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पाठक को जो आनन्द सद्य क्रीत किसी पुस्तक पर अपना नाम लिखते समय 
. होता है, लेखक वही आनन्द अपनी सद्य प्रकाश्य पुस्तक की भूमिका लिखते समय 
प्राप्त करता है। पर न जाने क्यों आज मन में वैसा आनन्द नहीं है। पाठक और 
कवि के बीच आज वेसा सान्निध्य नहीं है, जैसा पहले था, होना चाहिए>म्रौर 
भविष्य में हो कर रहेगा। ग्राज कविता विघटित अवस्था और विषय परिस्थिति के 
बीच अपनी कॅटीली-कॅकरीली पगडंडी पर चल रही है। , 
मैं पाठक से कविता के हाल पर तरस खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ । मेरा 
उद्देश्य तो उस व्यवधान की ओर संकेत करना है, जो कवि और पाठक के बीच, 
इधर कुछ वर्षो से बढ़ता जा रहा है। 
पावंती-परमेकवर का संपृक्त-स्वरूप सृष्टि में अभिव्यक्त है। वागर्थ संपृक्त हो 


कर काव्य वनता है। सुधी समाज में पाठक और कवि सहज संपृक्त रहते हैं। पर 


हमारा समाज आज सौमनस्यविहीन और विघटित है। यह भ्रवांदनीय है । 

केवल देखने में ही कवि और पाठक दो पृथक व्यक्ति हे । सार बात है कि 
कवि पाठक भी है। और इसी प्रकार पाठक कवि भी है। जब जब तथ्य की यह 
बात भुला दी जाती हैं, कविता मुरभाने लगती है; वह फुलती-फलती नहीं । 

यद्यपि पाठक का मुखर मौन ही उसके प्रिय कवि की कविता है, पाठक कविता 
को आज परकीय मनोरंजन का माध्यम मानने लगा है। और ग्राज का कवि भी 
अपने-श्रापको पाठक की श्रन्तर्वाणी का माध्यम न मान कर; अपनी कविता को मात्र 
अपनी ही समक बँठा है। 

पाठक के प्रति कवि का इतना अ्पनापा जताना शायद कुछ लोगों को खलता 
भी हो। मान न मान मैं तेरा महमान, कह कर वह लोग कवि को शायद दुत्कारना 
भी चाहे । पर मैं तो कृवि के नाते, समाज को अपना ही घर मानता हूँ । अपने ही 
घर में और अपनों के बीच कवि भ्रपने-ग्रापको महमान क्यों समझे ? उसकी बात 
को और उसे कोई माने या न माने । : - 

कहना-सुनना स्वजनों के बीच भ्रात्मीय सम्बन्ध का द्योतक, सहज व्यवहार 
है। 

मनोभूमि के कृषक के नाते, कवि-कार्य को में अपना लोकोपयोगी कतंव्यै-कायं 
समभता हूँ और मानता हूँ कि मैं इस प्रकार समाज के मनोमय वैश्वानर की पूजा 
में नैदेद्य समपित करता हूँ । 
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अहंता-ममता-जन्य व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता पर आश्रित ” 
व्यापारिक क्रर्य-विक्रय, उत्पादक की अपेक्षा वितरक-प्रबंधक विचौलिया की बढ़ी 
हुईं सत्ता और हाथ की तुलना में हाथ के मेल की अधिक महत्ता ने जो सांस्कृतिक 
संकट पैदा किया है, वह कविता का काल वन कर, कवि के सामने खड़ा है। इस 
संकट-काल में और भी आवश्यक है कि पाठक झौर कवि के वीच दिनोंदिन बढ़ता 
हुआ व्यवधान दिनोंदिन कम होता जाय । 

व्यवधान नष्ट होगा । पाठक ग्रौर कवि का सूक्ष्म ग्रात्मीय सम्वन्ध परिपृष्ट 
होगा, मेरी ऐसी मान्यता है । प्रकृति, नियति और प्रगति, की बलवती शवितयों 
की सजाभुमि इस जगती में जिस ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न मनीषी को मैं द्रष्टा रूप में 
देखता हूं, उसे मैंने बांरी-वारो से कवि और पाठक बनते, वार-बार देखा है। कवि 
झौर पाठक के बीच का व्यवधान तो उस द्रष्टा मनीषी को ही विघटित कर देगा। 
ऐसी दुर्घटना हो कर रहेंगी, में नहीं मानता । 

विश्व को कवि अपने हाथ का आँवला समके या वह स्वयं विश्व-पुरुष के हाथ 
का आँवला बने, यह प्रश्‍न भी मन में उठता है। मुझे तो विश्वपुरुष के हाथ का 
आँवला बनने में ही कल्याण दिखाई देता है। रूठी हुई भावुकता और द्रप्त-दीप्त 
आधुनिकता आज मुझसे सहमत न होंगी । वह स्वकेंद्रित दर्शन का श्रनुमोदन करती 
` हैं) पर मेरे लिए तो “अपने सिवा और भी कुछ है, जिस पर मैं निर्भर हूं । 

“प्यासा निर्भर में संगृहीत मेरी पद्य-रचनाएँ पिछले दस वर्षा में समय-समय 
पर स्फुट रूप में लिखी गई थीं। रचनाएं कई तरह की हैं; आकार में छोटी-वड़ी और 
प्रकार में विविधायित। सवके विषग्न में यह एक बात कही जा सकती है कि ये 
शेली-प्रधान की अपेक्षा, कथ्य-प्रधान ही अधिक हूं । 

मैं कविता पर प्रयोग करूँ या कविता मुझ पर प्रयोग करे, मन में यह बात 
भी उठती है। कविता को मैं अखिल-व्यापिनी ग्रव्यवत वाक्‌ शवित की व्यक्त लघु 
लहर ही मानता हूँ । वह मेरे लिए प्रयोग की सामग्री बन कर नहीं उठती । दोष 
भेरा है कि मेरी सीमाओं में वह ठीक तरह से उठ-उभर भी नहीं पाती । कविता 
के रूप में वाक्‌ शक्ति अपने कृपापात्र पर निरंतर प्रयोग करती रहती है । 

भक्त अविभक्त को पूजता है, हेत-दग्ध मन अद्वत के शान्त शीतल चरणों की 
साधना करता है । अपूर्ण व्यवित की आराधना का इष्ट होता है वह चिरन्तन परि- 

. पूणं, जिसमें से पूर्ण के वार-वार निकलने पर भी रिक्त वह नहीं होता । इस प्रकार 
कबिता विभक्त, अद्वेत और परिपूर्ण का प्रसाद है, जिसे विभक्त, हूँत-दरध और 
अपूर्ण व्यक्ति सदा सिरमाथे लेता है। 

व्यक्ति रूप में कवि कविता के द्वारा ही समष्टि-संगत बनता है । व्यक्ति रूप 
में पाठक चाहे जो हो, कवि के लिए तो वह समष्टि का प्रतीक है। पाठक का 
निस्पंद बना रहना, कवि के लिए समष्टि का जड़ीभूत हो जाता है। ऐसी कशा में 
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“कविता और कुछ नही, पाषाण में प्राण-प्रतिष्ठा का ही एक उपचार है। 
कविता चाहे अरण्य-रोदन हो, चाहे दिगंत का अट्टहास, वह ऋकेले एक 
व्यक्ति की नहीं, सबकी वाणी है। माध्यम के रूप में वह किसीको चुन लेती है £: 
जैसे ऊर्जा-पुंज किसी अणुकुंज का । किन्तु क्या अंततः अंणु-कुंज को ऊर्धा-पुंज बना 
देना ही कविता का उद्देशय नहीं है ? 
ल विविध ग्राकार-प्रकार की, विविव-विषयक मेरी कविताश्नों के इस संग्रह में 
'वत्तंनी की विविधता भी दिखाई देगी । किसी एक वत्तनी के पक्ष-विपक्ष में अधिक 
आग्रह न रहने के कारण ही ऐसा हुना है। व्यवस्थापक वनने योग्य मैं नहीं हूँ । 
अ्रंतत: जव जैसी व्यवस्था दी जाएगी, अनुसरण किया जाएगा । = 
पाठक और कवि, कवि के भाव-विचार और आचरण, जीवन और काव्य के 
“बीच बढ़ते हुए व्यवधान की वर्तमान अवस्था में व्यवस्था की वड़ी आवश्यकता है। 
इसका अनुभव सव करते हैं, पर इस दिशा में कोई कुछ कर नहीं पाता। “आशा 
वलवती, राजन्‌ !” वाक्य को दुहराता हुना, मैं इस विषय में झाशान्वित हूं । 
'प्यासा निर्भेर' पाठक के पास जा रहा है, पाठक की सम्मति जानने के लिए 
“रचयिता उत्सुक रहेगा । प्रूफ-संशोधन में मेरी भूलों के लिए सुधी पाठक मुझे उदा- 
'रता-पुर्वक क्षमा करेंगे, ऐसी आशा दै । 


२११, आकाशवाणी भवन, 


नई दिल्‍ली । दु नरेन्द्र शर्मा पि 
(तिथि ३-३-१६६४ 
~ § ~ 
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अल्नी सुशीला को 
सप्रेम 


समपित 


_ कनक-घट को बहुत गहरा 


ट्ट 5 


चूबक0. ह - हि 


रात भर चूबक लगाए रहा सुरज! 

देखते ही रह गए सब टर 
कहाँ डूबा, कहाँ निकला ! ह 
दौड़ कर चढ़ने लगा फिर. ; 
गगन की चौड़ी सड़क पर; 

उतर सूने शिखर से, 

लिखने लगा इतिहास पिछला ! 


युगों का भी दिन, 

युगों की रात आती 

य॒गों के चैतन्य को जो 

तिमिर - सागर - तल सुलाती ! 

चेतना - रवि, किसी कवि के भाव-सा 
जाने कहाँ से - 

उदित हो मन - गगन में 

लिखता पुनः इतिहास पिछला ! 


युगों की मावस कहीं गहरा रही ठे 
तिमिर-सागर में 
तरंगावलि कहीं लहरा रही है! 


१ 


| ७ 


० फिीमना 


सब कुछ कहने पर भी जो कुछ रह जाता है कहने को , 
उसे कह सकूँ, मेरी कविते, यदि तुम मेरे पास रहो ! 
स्व कुछ कह कह कर भी मैं कुछ कह न सकूँगा जीवन में , 
यदि शब्दों को पद्म-नाभि में कस्तूरी की वास न हो! 


रहे सुरभि मेरे अन्तर में, वन वन मैं उसको खोजूँ , 
सतत प्राप्त है मुझे सहज वह, इसका कुछ आभास न हो! 
'रहे हृदय सब दिन उतावला, नयन वावले रहें सदा - 
चरणा ग्रथक, कथनीय अकथ हो, थकने का अभ्यास न हो ! 


कालपुरुष के शर से मृगशिर अन्तरिक्ष में छिद जाए, 
मिले नाभिगत सुरभि जगत को, कभी सुरभि का ह्लास न हो! 
ममता और अहंता मेरी जिसे दिशावधि में खोजें, 
चद्‌ अइश्य स्पृश्य रहे नित; गोत श्रांति का दास न हो ! 


सकल मनोरथ पूरे हों जव, रहें श्रपूणे कामनाएँ , 
रहे मोक्ष मर्मेस्थ काम में, कविता शब्द-विलास न हो! 
यह मेरा कवि-कर्म सदा निष्काम कर्म का धर्म रहे, 
नारायण नित रहें सारथी नर के कर में रास न हो! 


5) 
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` या बदला क 


युग वदला, देता तुझे चुनौती युग -जीवन ! 
सुन, खंडह्र-गुहा-विजन-वन-वासी, मेरे मन! 


खलिहान खेत में खड़ा हुआ वह नया कृषक, 

` बिजली का खंभा गाइ रहा जो बिना हिचक! 
अभिमंत्रित मंत्रशक्ति से अब तू भी न झिझक, - 
विद्युत के ग्रश्‍वारोही का कर अभिनंदन [ 


शत गजबल -संयुत यंत्रशिल्प नव विइवकमं , 
शतरूपा सृष्टि शिवालय, समुदय विर्वधमं ! 
प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्त आज अव्यक्त मर्म , 
है कर्म अकुंठित ही विकुंठ का आवाहन! 


भौतिक भव का मानव के प्रति ग्रव नया भाव , 
त्यागा मानव के प्रति निसगे ने उर-दुराव ! 
श्रम रंक नहीं रह गया, न अरब विज्ञान राव, 
पाया मिट्टी ने अंतरिक्ष का आमंत्रण! 


नारी न काम-दासी, न पुरुष अब पुष्प-यष्टि , 
अब नहीं चलेगी बहुत दिनों मेथुनी सृष्टि! 
हो रही चतुदिक चिदाकाश से सूक्ष्म दृष्टि, 
चिन्मय रस की सब ओर रास, .जग वृन्दावन! 


~ 


शण 


प्यासा निभर 
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` वह काल - कत्यका, प्रकृति सुता, वासना-देह ` ˆ 
रप्या है, गम्या नहीं, हृदय में माठ्स्नेह्‌!: 
भव का सतखंडा महल बन- गया भाव-गेह ,. 
है प्राणों का पुएपक विमान उनचास पवन! 


दिक्काल न अब अज्ञान और भय का कारण, 
क्षण - कणा करते निर्भय ग्रशेष मंत्रोच्चारण ! 
अंतिम रण को कटिबद्ध पुनः नर - नारायण, 


` रणाक्षेत्र बनेगा कारण-क्षेत्र परम पावन |: 


प्पासा निर्भरः 
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। “मेरी कविता, 


'कल मुश्किल से पता चला था जिसके घर का, 
_ग्राज मुझे संदेश मिला है उस ईश्वर का !- 
'कोटि कोटि जन जिनके कारण दीन हीन हूँ,” - 


कोटि कोटि जन जिनके कारण श्रीविहीन हैं, 


उन्हें मिटाने को निशान बज उठा समर का! . - 


कल मुश्किल से पाया था जिसका कुछ परिचय, 
वता दिया है उसने आज मुझे निज निश्‍चय! 
कोटि कोटि जन बहुत दिनों रह लिये निरक्षर, 
कला उसी की जिसके माथे पर श्रम- सीकर, 


संचित धन को नहीं, मिले वंचित जन को जय ! 


कल मुश्किल से ही झाँकी जिसकी कुछ पाई, 
ज्योतिघोष उस मंत्रेश्‍वर का दिया सुनाई! 
ज्योति-बीज हर शब्द, शस्य मरकत-छड़ियों-से , 
स्वर्ण-वर्ण बालियाँ, धान्य मुक्ता - लड़ियों-से ; 
महाशक्ति की नई फसल पकने को आई! 


मेरी कविता अन्न-प्राण-मन की हो वाणी- 
प्लावित करे धरा को वह गंगा कल्याणी! 


RON, pe ७५ 
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मावस का महाकाश 


सूर्य - चंद्र एक संग 

डूब गये सागर में! 
स्वर्ण - रजत - गीत सुप्त 

अंधकार - कागर में! 
मावस की मध्यरात्रि, 

चिन्तन का मध्यविन्दु , 
भाव - पूर संचित है 

चिन्तामणि - गागर में ! 


तारों से भरी रात, 
मन में. एकांत भाव; 

आत्मा का कांत कौन? 
दर्शन को उठा चाव! 

देह बनी पुष्प - राशि, 
उत्कंठित इवास-सूत्र ; 

अंतर गाश्‍वस्त, देख, 
बानक का यह बनाव ! 


आशा का बंधना था, 
के 2444 मन का होना निराश ! 
को प्रिय न कभी 


` „ आशा का प्रेम - पाश ! 
४७०६. 2 है क 


कि कल, पता के हे 


“च 
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अनजाना झात्मकांत * 
मानस का महाकांश | 


अनगिनदी तारों में. . «७ 
हँसता ° है ग्रंधकार ; 
ज्ञान -ध्यान-साध्य नही | 
“वह अनंत निराकार ! 
प्राणों को बना गीत, 


दीप बना तन-मन को ; 


देही ने कवि बन कर, | 
टेरा प्रभु एक बार! 


स्वागत का गीत, हृदय - 

आँगन को लीप, लिखा; 
काँप गई पुलकित हो | 

अंतर को दीप - शिखा; 
हँसते -से ज्योति-फूल 

चरणों में दिए चढ़ा - 
ज्योतिकांत अंधकार 

दीप के समीप दिखा! 


मावस का महाकारा 

बहुघायित हेला में; 
एक मात्र कृष्ण, यथा 

नखत - गोप - मेला में ! 
और कहीं नहीं लगन - 

लगती, ज्यों फल न लगे - 
एक बार फले हुए; द 

व्यर्थं हुए केला में! 


^ रति > ४, 


ल 


अंधकार साध्य) एक 
दीप तिमिर-शेखर का ! 
अक्षर नक्षत्र, मंत्र 
० " अ्रनहद मंत्रेश्‍वर का! , 
आत्मकांत एक मात्र 
शाश्वत दिक्काल-पुरुष ; 
मावस का महाकाश 
मंदिर एकेश्वर का! 


n 
त प्यासा निकर 
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<पप्मसा निर्भर 


प्यासा निर्झरु - 
0 क 


अपने सिवा और भी कुछ है, जिस पर मैं निर्भर हँ! 
मेरी प्यास हो न हो जग को, मैं प्यासा निकर हूँ! 


हटा शैल पर शैलखंड शत, अपने वक्षस्थल से, 
व्यक्त कराता रहा व्यथा की कथा तरंगित जल से! 
'घरती पर पथ खोज रहा जो, मैं वह नीलाम्बर हूँ! 


वरणचिक्त जिस प्रभापुरुष के अगम गगन के तारे, 
'पहुँच नहीं पाता मन जिस तक, नयन ज्ञान के हारे, 
मैं उस प्रभु की द्रवित दया का हग-जल-विन्दु अमर हूँ ! 


किस अनजानी करुणा से प्रभु के लोचन भर आए ? 
अश्रविन्दु आकुल है, किसका दुख, कैसे हर पाए? 
जग की रुदन-बीन पर मुखरित मौन मीड़ का स्वर हूँ ! 


लहरों के युग भुज फैलाए, युग युग का संवेदन ! 
भजा - पाश में आन समाए. उत्पीडित हतचेतन ! 
नव करुणायन महाकाव्य: का मैं पहला अक्षर हूँ! 


अन्त न होगा जीवन की परदुखहारी तृष्णा का, 
पलक पोंछने को लालायित आँचल हूँ कृष्णा का! 
नइवरता के दुख-सा जग में , मैं भी अविनहवर हूँ! 


त 
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एक लहर " 


एक लहर बहती रहती हैं 
धारा के प्रतिकूल अ्रतल में, 
लहर अनेक उसी के बल पर 
हैं अनुकूल प्रवाहित जल में ! 


एक दीप जलता रहता है 
छिपा हुआ कंदरा-क्रोड़ में, 
सूर्यं अनेक उसी के बल पर 
रथारूढ़ नित - नई होड़ में ! 


एक ऋषीश्वर बंद किए हग 
समाधिस्थ, आसीन चंचल; 
उसी मंत्रद्रष्टा के बल पर 
अगणित तंत्र-यंत्र चिर-चंचल ! 


चिर-विरोध में बँधे हुए हैं 
एक अनेक किसी के कारण ! 
सूक्ष्म तंतु में बंधे रहेंगे 
सदा असाधारण-साधारण ! 


टु 


~. />* 


प्यासां निकर 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 00॥6०00॥.797280 by eGangotri 
4 7 र टु 


शी 


SBS T° isi द कक 


0 --->>-. 


| 


- यह फूल नहीं ही. 


: . यह फूल नहीं है, मेरे मन की भाषा है ! 
अवनो के मन में अम्बर से मिल जाने की अभिलाषा है! 


' बन गई नयन - मुसकान शब्द, 
हो गया हृदय का मौन मुखर! 
अन्तर्मन के अनजाने कोने का- 
आया मधु-भाव उभर! 

यह फूल नहीं है, अलिखित मेरे छंदों की परिभाषा है! 


चिर हुई भ्रचिरता में पल भर 
सौरभ-रँग-रस की एक लहर! 
मुरफा कर झरने के क्रम में 
खुल कर खिलना बस एक पहर! 
यह फूल नहीं है, कमं-वचन-मन खिल पाने की आशा है! 


यह खुला हुआ अपलक जैसे 
अन्तरतम का ध्यानस्थ नयन! 
है पलक - पंखुरियों पर हसता 
रवि-कर-चुम्बित चंचल हिम-कन ! 

यह फूल नहीं है, मंत्र-लुब्ध नयनों की अमर पिपासा है ! 


त्त ( ड a 


प्यासा निर्भर 2 2& 


(७-0. Mumukshy Bflawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


[a] 


ह 


+ 


ns 


` ', जागो, प्राण . 


बहुत दिनों सोये मिट्टी की-शय्या पर, अब जागो, प्राण ! 
तुम्हें जगाने को झाये हैं एक साथ शत स्वर्ण विहान ! 


3 


कसा द्वार पर खड़ा हुआ है उच्चैश्रवा मनोजव, जागो ! 
गुंजा रहा है दसों दिशायें नेषद पांचजन्य-रव, जागो ! 
आया ब्राह्म-मुहुतं, बजा कर गगन-घंट, करता श्राह्वान [ 


= ०. >> 


पार्थिव से फिर दिव्य बनो तुम, तज कुमेरु आग्रो सुमेरु तक , 
| आलोकित करता है जिसको शिव का चंद्रालोकित मस्तक ! 
भोर हुई, कर रहे पिनाकी प्रखर तिमिरहर शर-संघान ! 


ज्योति ज्योति सर्वत्र ज्योति है, अग्नि-नयन से फूटी ज्वाला ! | 
भस्म हुई श्रानन्द-लपट में कोमल माया, क्रांति कराला ! ॥ 
तजो अरुत की गोद, भ्रमृत के अभिलाषी, कर लो विष-पान ! 


oR प्यासा निर 
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> 4) 
हंसावर प्राणों के. * 


उड़ चल भ्रब दूर कहीं, हंसावर प्राणों के! 
अगम गगन दूर नहीं, हंसावर प्राणों के! 


मिट्टी ने गोद खिला-खिला तुझे बड़ा किया, 
दिया दिद्या-ज्ञान और पाँवों पर खड़ा किया, 
शाइवत मत नीड़ बना, यायावर प्राणों के! 


धरती का सदय हृदय अन्तरिक्ष-वासी है, 
जिसका तू अंश, धरा उसकी ही दासी है! 
मिट्टी की माया तज, मायावर प्राणों के! 


सम्मुख गन्तव्य-धाम, गति से तू मुँह न मोड़! 
उड़ता चल अम्बर में, धरती पर छाँह छोड़ ! 


छाया की बाँह न गह, छायाधर प्राणों के ! 


२२ 


श 


चला स्वर 


चला स्वर उमंग, स्वगं की ओर; : 


कंठ मिट्टी का भर आया! 
हुआ अम्बर में जय-जयकार--- 
कि बिछुड़ा साथी घर आया! 


न मैं ही आया - गया कहीं! 
भूमि पर, नभ में कहाँ नहीं ? 
न मैं रोया मिट्टी के संग, 
न मैं अम्बर में हरषाया ! 


जन्म लेते ही रोए प्राण, 
देह रोई जब खोए प्राण! 
कभी रवि डूबा सागर मध्य, 
कभी रवि अम्बर पर छाया! 


सौंप राधा को मनहर वेणु , 
चले जब कृष्ण उड़ा रथ-रेणु , 
तभी केवल क्षण भर के लिए 
छा गई थी मुझ पर माया! 


स्वरों का श्रम्बर - आरोहण , 
भ्राम चरणों का अवरोहण, 
इसी मोहन - माया ने क्या न 
पिड-प्राणों को भरमाया ? 


£ 


दासी निर्भर 
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ध्यासा निकर 


जिसने पथ का आदि, उसी ने, पथ का अन्त बनाया ! 
किया अँधेरा यहाँ, वहाँ कुटिया में दीप जलाया! 


पंथी का प्रतिबिम्ब बन गया क्षितिज पार का वासी, 
धुआँ उगलता दीप जल रहा शंकितचित विश्वासी , 
तिमिर - पुरुष के मस्तक पर ज्वाला का तिलक लगाया [ 


निशि का तम बन गया दिवस में मरु-मारुत का डेरा! 
डगमग - पग पंथी, पग पग पर पड़ा नियति का घेरा ! 
शूल बिछाये पाँवो में, चितवन में फूल खिलाया! 


चरण और चितवन की सीमा, मन असीम का प्यासा! 
सीमा और असीमा क्या हैं? आनी - जानी श्वासा! 
यहाँ सत्य का रूप छुप है, मधुर भावना छाया [ 


धुप -छाँह के पार कहीं झालोकित लोक मनोहर ! 
मणि - तट की उजली गोदी में शीतल नील सरोवर ! 
दशदल कमल दिशा का, जिस पर काल भँवर मंडराया ! 


^ 


३३ 
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जेः जहाँ से चला 


जो जहाँ से चला, उसका वहीं चार विराम'। 


पुण्यफल उद्यान, निश्रेयस, अमर आराम; 
जो जहाँ से चला, उसका वहीं चार विराम। 


ज्योति की ऊर्जा-तरंगों में प्रवाहित प्राण; 
ज्योति में ही एक दिन होंगे समाहित प्राण; 
प्रमाणक दिक्काल, रवि - नक्षत्र ज्योतिर्धाम। 
जो जहाँ से चला, उसका वहीं चार विराम। 


_ परिधि का हर बिन्दु होगा केन्द्रगत, विश्वास; 


केन्द्र सविता हो कि कविता या कि शिव कैलास ; 
रूप अंत स्वरूपगत, हर नाम' अंत अनाम। 
जो जहाँ से चला, उसका वहीं चार विराम। 


चाक मिट्टी प्रजापति या सुदृढ इंगित - यष्टि; 
व्यक्तियों में जो विभाजित भासमान समष्टि; 
सृष्टि लय हो कर कहेगी--शुन्यब्रह्म, प्रणाम । 
जो जहाँ से चला, उसका वहीं चार विराम | 


सृष्टि के संगीत का सम, शून्य है स्वर - स्रोत ; 
शून्य में केवल्य रस-साकल्य ओतप्रोत ; 
शून्य केवलकृष्ण; सब मैं रम' रहे, वह्‌ राम। 
जो जहाँ से चला, उसका वहीं चार विराम। 


( 
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राम सब में हैं, सभी के प्रति समर्पण भाव; . 
कृष्णा सब में हैं, परस्पर क्‍यों न हो प्रपनावै ? 
क्यों न सब गतिचक्र में यति रन, करें विश्वाम ? 
जो जहाँ से चला, उसका वी चार ` विराम | न 


मिलें गति - यति, खिले भ्रन्तलेय, वलय आनंद; 
चतुष्पद हों, चतुर्भुज हों, चतुर्मुख हों छंद; 
गीत. हो जीवन, नियत श्रुति मूछेना स्वर ग्राम । 
जो जहाँ से चला, उसका वहीं चार विराम । 


२६ र 


ज्यों ही खिड़की खोली 


ज्यों ही खिड़की खोली, जग को बहुत बड़ा पाया! ` 
ज्यों ही खोला द्वार, द्वार पर विशव खड़ा पाया ! 


ऊब गया था बेठे-बेठे बंद दुवारी में, 
जी कब तक बहलाता मन की चित्तरसारी में; 
ग्रंधकार में रह कर, उसको सहना सीख लिया, 
ज्योतिकांत-मरिए-विमुख रहन में रहना सीख लिया; 
खोया था जो रत्न, बंद रह चारदिवारी में, 
ज्यों ही बाहर निकला, पथ में पास पड़ा पाया ! 


दो दीवारें ममता की, दो भित्ति अहंता की, 
द्वार और खिड़कियाँ--हृदय, दो आँख नियंता की ! 
सीधा हर संकेत, नहीं सीधी शतपथ-रेखा 2 
ज्यों ही घर से बाहर निकला, मैंने यह देखा--- 
राहें मेरी सो- सो बाँहें सृष्टि अनंता की! 
लक्ष्य-सिद्धि के चरणों में मैं दृष्टि गड़ा आया! 


सीमाओं तक ही सीमित कब ऐहिक देहिक घर ? 
व्योम संकुचित धरा; धरा विस्तरित हुई अम्बर ! 
मैं आशान्वित यात्री, प्रति पग मैं आशीलाभी ; 


आभारी हूँ घरा-कोख, घर की गोदी का भी; 
'पाल-पोस कर बड़ा किया,. फिर भेज दिया बाहर ; 


` सम्मुख मेरे अमृत-सोम का भरा घड़ा आया! 


3 
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विवाद) . 


कल सरित-जल में धरातल में छिड़ा सहसा विवाद;। 
“आर मैं सुनता रहा आनन्द से कल - कल निनाद! 


त 


कहा सरिता ने, बनाता रहा पथ मेरा प्रवाह ! 
धरातल बोला कि मैंने ही सुकाई तुझे राह! 
नदी मुड़ कर हँसी, बोली--क्या कही है बात, वाह ! 
तू अगति का दास, तेरा है श्रगति से ही निबाह ! 
मैं प्रगति की शक्ति, पूरी कर सकी हर एक चाह; 
शिखर-कन्या हूँ, महोदधि से किया मैंने विवाह ! 
धरातल ने कहा--मुभको नहीं तुझसे तनिक डाह ! 
सिंधु से क्या मिलेगा ? तू पा सकी अपनी न थाह ! 
चंचला है सर्वदा तू, अतलगत तेरा प्रवाह; 
कुल बहुत ऊँचा, सदा नीची रही जिसकी निगाह ! 


कल सरित - जल में धरातल में छिड़ा ऐसा विवाद; 
बात बढ़ती देख, हो आया मुझे कुछ तो विषाद! 


व्यंग्य कर, बोली नदी--क्या खूब है तू भी हेंसोड़ ! 
अनगंल धारा वहा कर, कर रहा है खूब होड़ ! 
परनजातू भूल, मैने जहाँ चाहा, किया तोड़; 
चित पड़ा था तू, दिया मैंने तुझे कंसा भिभोड़ ! 
कगारा गारा किया, हर घाट का घट दिया फोड़ ! 
अरी भोली ! तू न पाई छोड़ मेरा अतल ड़! 
युगल तट के बाहुबल से सदा पथ को दिया मोड : po 
बात बढ़-चढ़ कर्‌ कराती रूप की तेरी मरोड़ ! २ शद 


n 


~ 
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बालिका नादान ! आँगन बीच घिसती रही गोड़! 
शिखर सागर का, भरी, संबंध मैने दिया जोड़! 


कल सरिए - जल में ख़रातल में छिड़ा केसा विवाद ! 
बात थी बेबात की; मन कह रहा, कर बात याद! 


बात अम्बर तक गई, जो मौन रहता है सदा; 
शून्य आसन पर जहाँ दिक्कालपति, कर धर गदा ! 
जानता है गगन, किसके भाग्य में है क्या बदा; 
बाँटता है वह धरोहर - रूप, विपदा - सम्पदा ! 
नियत कर्म, निमित्त सबका, उसे अवगत सर्वदा; 
क्यों धरातल चित पड़ा है, क्यों नदी पारदपदा ! 
पूर्वमुख क्यों शोणनद, परिचिममुखी क्यों नमंदा ! 
नभ न बोला, किन्तु बोली नियति, यम की पार्षदा; | 
गदा - सा गुरु भार कंधों पर यहाँ सबके लदा! | 
व्यर्थे हुँ सब भेद, देखो दृष्टि से नभ की यदा! | 


-- पणा 5 ८ 


पर सरित - जल में धरातल में रहेगा चिर-विवाद ! | 
कर्म सामूहिक, हुआ शतखण्ड बन कर भाग्यवाद !' | 


~ 
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पनिहारिनी ° 


अतलसोत श्रतल कूप, आठ बाँस गहरा; 
मन' पर है राजा के प्यादे का पहरा ! 


कच्चा घट शीश धरे पनिहारित आई; > 
कते हुए धागे की जेवरी वनाई! 
घट भरकर चली, धूप रूप से लजाती, 
हंसपदी चली हंसकिकिणी बजाती ! 
मन ही मन गाती वह जीवन का दुखड़ा, 
भरा हृदय,भरे नयन, कुम्हलाया मुखड़ा ! 


चट-सा ही भरा-भरा जी है, दुख दूना, 
लिपा-पुता घर-आँगन प्रियतम बिन सूना ! 
काठ की घड़ोंची पर ज्यों ही घट धरती, 
देवों की प्यास ऋक्ष-देश से उतरती ! 


साँझ हुई, ग्राले पर दीपशिखा नाची, 
बार-बार पढ़ी हुई पाती फिर बाँची ! 
घुमड़ रहे भाव और उमड़ रहा मानस, 
गहराई ओर-पास दूर दूर मावस! 
जहाँ गई श्रश्नुसिक्त दृष्टि, तिमिर गहरा; 
हा हताश, प्राणों पर देवों का पहरा ! 


अतलसोत अतल कूप, आठ बाँस गहरा, 
मन पर है राजा के प्यादे का पहरा ! 


° 
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१रथवान 


हम रथवान, ब्याहली रथ में, 
रोको मत पथ  में-- 
हमें तुम रोको मत पथ में! 


माना, हम साथी जीवन के; 
पर तुम तन के हो, हम मन के! 
हरि समरथ में नहीं, तुम्हारी गति है मन्मथ में ! 


हम हरि की धनि के रथ-वाहक, 
तुम तस्कर, पर-धन के गाहक ! 
हम हैं परमारथ-पथ-गामी, तुम रत स्वारथ में ! 


दूर पिया, ग्रति आतुर दुलहन; 
हमसे मत उलभो तुम इस क्षण ! 
अरथ न कुछ भी हाथ लगेगा ऐसे ग्रनरथ में ! 


अनधिकार कर जतन थके तुम, 
छाया भी पर छू न सके तुम ! 
सदा-स्वरूपा एक सहद वह पथ के इति ग्रथ में !: 


शशि-मुख पर घूघट-पट भीना, 
चितवन दिव्य-स्वप्न-लवलीना, 


_ दरस-ग्रास में बिधा हुआ मन-मोती है नथ में !? 


री प्यासा निर्भेरर 
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बार - बार आकाशपुरुष आये कुटिया के द्वारे! 
एक बोर भी कहा न मिट्टी' ने, प्रभु भले पधारे! 


किया न उठ कर आदर, आये भ्रन्तरिक्ष के स्वामी! >? 
पहचाना भी नहीं, खड़े थे सम्मुख अन्तर्यामी ! 
` पोढ़ी रही तिमिर की चादर ओढ़े, पाँव पसारे ! 


चिर-परिचित के प्रति वह निपट ग्रपरिचित रही अयानी ! 
आ कर चले गये अभ्यागत, मिट्टी तब पहचानी , 
जब कि कंटकाकोण पंथ में हंसे शूल हत्यारे! 


फूल चढ़ाना भूल, शूल पर चढ़ा दिये अवतारी; 
मिट्टी के पुतले युग-युग से बने रहे अविचारी! 
` मिट्टी के कारण प्रदीप के चरण रहे ग्रंधियारे! 


` बार-बार बलिदान लिया, पर मिट्टी नहीं घाई; 5 
मिट्टी की निष्ठुरता निशि-दिन अधिक अधिक ग्रधिकाई ! 
भूल गयी मृण्मयी, प्राण मिट्टी को नहीं बिसारे! 


अमित कृपा आकाशपुरुष की, आते रहे निरन्तर; 
आज नहीं तो कल कंचन होगा यह मिट्टी का घर! | 
प्राण निछावर करते-करते महाप्राण कब हारे? 


हँसते रहे शूल धरती पर, रोते रहे कमल-दल; 
सप्तसिन्धु बनकर लहराया थ मिट्टी का आँचल, ' < 
गये देव जब रक्त-रंजिता छाया छोड़ किनारे! 
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आये तब पहचान न पाई उनकी पेछर सुन के ; 
चरण नहीं, वह चरणचिह्ल ही रही पूजती उनके ! 
जागी भो तो कब जागी, जब प्रियतम दूर सिघारे ! 


जाने भ्रब कब आयेंगे फिर आहत अन्तर्यामी ? 
कब दो चिन्मय चरणों के दो हग होंगे अनुगामी ? 
कब झाकाशपुरुष के शिर पर नहीं चलेंगे ग्रे? 


पट बनेगी कब यह मिट्टी, उठ कर गले लगेगी! 
टूटेंगी हथकड़ी - बेडियाँ कब मृण्मयी जगेगी ? 
आयेंगे आकाशपुदष कब मिट्टी का तन धारे! 


° 


| 
| 
j 
| 


प्रत्यूष ¦ ;: 


स्वर जन्म «ले चुका अम्बर में, धरती ने ग्रधर नहीं खोले ! 
गुंजार जगी, पर मुँदे रहे सरसी के हग भोले-भोले ! 


ले चुकी तार झंकार जन्म, पर तार बीन के नहीं चढ़े ; 
अवतार द्वार पर आ पहुँचे, पाँवों की ओर न हाथ बढ़े ; 
आई ऊषा उदयाचल पर, अचला ने रंग नहीं घोले ! 


सिरहाने सूरज चढ़ आया, मिट्टी के अग-अँग अलसाये ! 
सहयोग तंत्र का नहीं, मंत्र कैसे मन के बाहर आये ? 
'मिल गये पिंड को प्राण-पंख, पंछी ने पंख नहीं तोले ! 


भर रहे भ्रमृत केज्योति-विन्दु, अवनीतल पर सो रही प्यास ! 
है अन्तरिक्ष में मुक्ति-पवे, रज के कण, क्षण के बने दास ! 
'पुतली में ज्योतिर्मेय जागे, निद्रा के पलक नहीं डोले ! 


चौबारे पर नौबत बाजो, बिछ चुकीं पँखुरियाँ क्षितिज पार ; 


'मृण्मय तन्मय अपनेपन में, छाया अवनी पर अंधकार ! 


कलियुग ने पेछर नहीं सुनी, सतयुग आयेगा बिन. बोले ! 


9 a 
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अभी कंगुरों कलशों पर ही हसती रही किरन, 
पर धरती पर भी उतरेगी वह श्रालोक-वरन ! 


ज्योति-चक्र के सँग ग्रवती पर उतरेगा आकाश , 
नक्षत्रों की ज्योति बनेगी फूलों पर हिमहास, 
धरती के हित सुगम बनेगा यों नित अगम गगन! 


जगमग होगा जग का हर मग, संसृति का हर छोर! 
दिवा-प्रभा अवतरण कर चुकी धरती-तल की ओर !' 
उठा भेंटने अन्तरिक्ष को भू का अन्तःकरण [ 


कण अंगार था, क्षण चकोर, था मनोदेवता इन्दु; . 
स्वर्ण-किरण ले आई भू पर दुर्लभ मधु का विन्दु! | 
मछुविद्या - सिचित मधुवन है मिट्टी का हर कन !! । 
§ 
१ 


मंत्रशक्ति प्रत्यूष - प्रहरिका, तंत्र - शक्ति -धर सूर्य; ! 
यंत्रशक्ति-धर जगत जग उठा, बजा सचेतन तू !' । 
विक्षोभों का, व्यवधानों का होने लगा शमन !' | 


समवेदन, समचेत और सुन्दर के प्रति समबोध !' 
द्रोह-मोह-जित समता-ममता, सहज प्रगति अविरोध !' 
दिवागमन का दिव्य रूप हो रहा प्रकट क्षण-क्षण !' 


त्र . मंत्र-दीप-घर म्रनुज मनीषी तंत्र -यंत्र - तल्लीन !' 
धरती के मरकत-झासन पर स्वर्णपुरुष आसीन ! 
र प्राण-रू्प में वह भविष्य है, काया-रूप भुवन! 


४ r 
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पु 
सत्य कथा 


अलिखित ही . रही सदा 


जीवन की सत्य कथा, 
जीवन की लिखित कथा 
सत्य नहीं, क्षेपक है! 


जीवन का विविध रूप, 
जीवन का त्रिविध रूप; 
जीवन की शाइवत लय, 
चिर-विरोध चिर-परिणय; 
छोटे फल बरगद पर, 
शैलखंड पद-पद पर; 
जीवन की अक्षर गति, 
जीवन को अंत नियति; 
जीवन की रेणु क्षुद्र, 
जीवन के शत समुद्र; 
जीवन .के गुण अगणित, 


. जीवन का गुण अविदित; 


जीवन का 


महाकाव्य | 


“मन में है समवेदन, 
अ्रन्तरतर चिर-चेतन ; 
' ऊर्ध्वोन्पुख मेरु - दण्ड, 
दो कंर कोमल-प्रचंड; 
कर्मं भक्ति ओर ज्ञान; 
यंत्र - तंत्र - मंत्र - यान 
र ममतामय प्राणवान्‌ 
सावित्री - सत्यवान ; 
उलटा नभ - पात्र मुंड, 
रुंड अवनि होम - कुंड; 
शक्ति - खंग अंग - देह, 
आत्मा का रुचिर गेह; 


मानव का चिर स्वरूप 
अलिखित ही रहा सदा; 
महाप्राण आकृति का 
ग्रल्पप्राय लेखक है! 


¢ 
८ f 
३६ प्यासा निर्भेर 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह | 


ब 


काल का मी काल * 


हो -चुका जब काल द्वारा विश्व का संहार, 
काल जा पहुँचा वहाँ, थे जहाँ विश्वाधार ! 
गर्वे से सीना फुला, सिर भुकां, बोला काल, 
कार्य पूरा हुआ, हलका हुआ भव का भार! 


देव बोले, थक गये हो, हरो अपनी श्रांति; 
वहाँ परले कक्ष में सो रहो, पाओ शांति! 
काल प्रभु की अनुज्ञा पा, चल दिया चुपचाप; 
द्वार खोले कक्ष के; देखा, हुई उद्भान्ति ! 


उसी के अनुरूप ग्रगणित शव पड़े सब ओर, 
कक्ष में सवत्र दुस्सह शांति अति घनघोर! 
देख उसको हँसी विद्युल्लता बन, घन शांति; 


दिखी कोने में लटकती हुई फाँसी - डोर ! 


किसी ने सहसा गले में दिया फंदा डाल; 
काल तब समझा कि कोई काल का भी काल! 


८6) 


` लौह कर्म 


“एक धौंकनी यहाँ चल रही, एक क्षितिज के पार, 

मरे चाम-से शून्य गगन में इवासों की हुंकार ! | 
'पूथिवी पहने हुए लपट-पट भूमि-गर्भ अंगार; | 
लहू-लुहान तपा लोहा भव, भावी रुपाक्कार ! | 


'एरण मरण, नियंता-हंता कर्मठ कुशल लुहार; 
'घड़क रहा हृत्पिण्ड विश्व का, घन का प्रबल प्रहार ! | 
तप कर कुट-पिट कर हर प्राणी ग्रहण कर रहा रूप , | 
"लोहा बनता रंक़ यहाँ पर, लोहा बनता भूप! 


'भव-सागर जलकुंड जगत का ग्रहंकार-ग्रागार , । 
वह अनंत निस्सीम नहीं, पर उसका अति विस्तार ! | 
बुभते ही हर लौह खंड ने प्रभु को दिया विसार , 
जेसा बना दिया विधना ने, जीना उसी प्रकार ! 


| केवल तपे हुए लोहे को ढलने का जा 
+ ढली हुई योषित को कच्चे धागे का आधार ! 
बुझे हुए लोहे के तन में फिर भी कैसी आग? 
0 सबके प्रत हो न हो, किन्तु सब को निज पर अनुराग ! 
[ प्यासा निर्भर 
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अहंकार यदि न हो अहंकारी के मनका मान, , 
इन्द्र-युद्ध या इन्द्-प्रणय का हो केसे गुणगान 
लोहा स्वयं लौहकर्मा है, मूतिमन्त अज्ञान , 
योषित योषित के प्रति छैनी, जीवनसिद्ध .प्रमाण ! 


विक्रम यहाँ पराक्रम में है, भव का यही विधान ; 
लोहे से लोहा कटता है, जीवन मरण समान ! 
बुझ कर जल उठने तक रहता अहंकार का साथ , 
किन्तु पुनः तपना कुटना-पिटना विधना के हाथ ! 


~ ^ 
“यासा ज्ञिफेर 
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:चिनगारियाँ 


फेंक ठंडी राख की जूनी - पुरानी ओढ़नी , 
लपट बन कर उठी बीते युगों की चिनगारियाँ ! 
काष्ठवत्‌ जड़ता पड़ी थी कहीं सूखे ठूंठ-सी , 
आज उस पर चल रही हैं चेतना की आरियाँ ! 


काल उतरा है गगन से, दिशा जागी देश में; 
फिर समागम हो रहा है भूमि पर दिक्काल का ! 
मृत्तिका को देह में ज्वाला समाती ही नहीं, 
जगमगाने लगा ज्वालामय शिखर भू-भाल का ! 


महाकालेशवर पदापंण कर रहे दिग्देश में, 
सज रही कन्याकुमारी नव वधू के वेश में! 
घरा का संकोच, नभ का मौन भी जाता रहा; 
भुजाग्रों में भूमि को नभ भर रहा झावेश में ! 


न्द्र है, विस्फोट हैं, प्रतिषेध का प्रतिषेध है; 
जन्म लेती है नई संज्ञा प्रकृति की कोख से! 
धरातल से लपट उठती, गगन में आलोक है; 
नये भव की मूरति उतरेगी गगन - झालोक से! 


ह 
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* दर्पण-स्वच्छ पानी 


अब लहरने हहरने की गई वेला! 
बहुत दिन मैं प्राण-मन के खेल खेला! 
ठहरने दो जल, निथरने निखरने दो, 
सरोवर को पड़ा रहने दो अकेला ! 


ठहरने दो मृत्तिका के कण अतल में, 
ऊमियाँ उठने न दो ग्ब शांत जल में! 
उतरने दो गगन को प्रतिविम्ब बन कर, 
जागने दो ज्योति मानस के अतल में! 


मोह केसा लोह के इस आवरण से? 
क्लेश केसा काल के काया -हरण से? 
घ्राण-मन क्यों हों दुखी क्षण-कण-विरह में ? 
अन्तरिक्ष न दूर हो अन्तःकरण से! 


हँस रहा सरसिज, बनी मुसकान वाणी; 
खुला गूढ़ रहस्य, बोला मौन ज्ञानी; 
बिम्बगत बिम्बाधरा प्रत्यूष - वेला, 
खुला नभ अब . खुला, दर्पण-स्वच्छ पानी ! 


अब लहरने हहरने की गई वेला! 
मानसर निष्कम्प, लहरों का न मेला! 
नाल पर हग बंद कर, ध्यानस्थ सरसिज; 
मध्यसर में हंस भ्रात्मा का झकेला! 
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स्निग्ध सघन केश-राशि द्विविधायित समविभक्त ! 
आनन शुचि किरण-केन्द्र, लोचन युग कमल रक्त ! 
द्यावा की शुभ्र प्रभा नयनों में उमड़ रही, 
चेश तिमिरसिन्धु विन्दु-भृग युगल प्रभासक्त ! 


उदयाचल-सहश दीप्त धनुषाकृत सुकृत भाल; 
अंगों में जागृति है, चितवन में उष:काल! 
पाटल की पाँख त्वचा, सौरभ का गेह देह; 
पल्लव से लसे - कसे विकसे - उकसे रसाल ! 


आँचल में ऋतु वसन्त, पायल में लहर-लास ; 
फैली हरिताभ प्रभा पाँचों के ग्रास - पास ! 
तोरण बन गये पात कदली के मृदुलगात , 
न्योछावर मणि प्रवाल मुक्ताफल ्रनायास ! 


संग चला बन नंग केसरिया गंधवाह ! 
प्राणों में श्रप्रतिहत स्वर्णोज्वल द्युति-प्रवाह ! 
पृथ्वी का कल्प नया करती प्रत्यूष-सुता , 
दीप्ति-युक्त दिगदिगन्त; किन्तु कहीं नहीं दाह ! 


चित्रा की ओर चला द्विजवर शशघर सहषं ! 
मानस में गूँज उठी हंसध्वनि --नवल वर्ष ! 


` सस्मित दिग्वधू, ,बिले किशुक-करवंद-पुहुप ; 


अंगों में पुहुमा के व्यक्त हुआ नवोत्कषे ! 


ह 


ह 
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पृथ्वी अब रही नहीं तमसावृत अन्यमना! - 
माया - सुत अन्धकार वृक्षों का दास बना, | 
शीतल बन गई ,छाँह पादप के पाँव इम; 
निद्रा तो गई, रहा मन में सुन्दर सपनी! 


केसी प्रृत्यूष - सुता ! केसा यह चमत्कार! 
चेतन द्यतिकेतत की गूँजीं जय बार-बार! 
श्युगध्वनि, वेणु-नाद, मुरज-चंग-शंख - घोष ; 
नेत्र हुए वंद, खुले दर्शन के बंद द्वार! 


ध्यासा निर्भर 
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रजनी के सूने पहरों में! १ १ 
मैं उतर गया गहरे जल में, 
जा बेठा मानस के तल में; 
मुँह बंद किये, आँखें खोले, 
वर्षों को देख एक पल में, 
मैं उठ बैठा उतराने को 
मानस की चञ्चल लहरों में! 

रजनी के सूने पहरों में! 


रजनी के सूने पहरों में! 
भीतर भी मन, बाहर भी मन; 
जल अविदित था, तट वही विदित! 
भव-निशा योनि थी, योगमग्नः 
था तिमिर-बिम्ब शिव-लि ङ्ग असित ! 
तारक टपकाते ज्योति - विन्दु; 
गंगा - जल ज्योति - जलहरों में ! 

रजनी के सूने पहरों में! 

रजनी के सूने पहरों में! 
पो फटी, योग - निद्रा टूटी, 
जागी अन्तर में अहंबुद्धि ! 
आपे से ममता हुई, खो गई 
अँगडाई में चित्तशुद्धि ! 
जो बात रात के तम में है, 
वहं बात न प्रात सुनहरों में! 

रजनी के सूने पहरों में! 


प्यासा निकर. 
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पिता और माता . 


कोई कहता योगी, कोई उसे परिव्राजक वतलाता ; 
माँ ने कहा कि ग्रनदेखे से मेरा पिता-पुत्र का नाता! 


रहा दुधमुँहा शिशु मुँहदेखा, पोर पकड़ जब खड़ा हुआ मैं ; 
आँचल गहते होश सँभाला, वचपन रहते बड़ा हुआ मैं; 
कौतूहलवश पूछ लिया था, पिता कोन? बतला दे, माता ! 


पिता कौन? वह अनदेखा क्यों ?-बार-बार यह जी में ग्राया ! 
प्रश्नाकुल हो गये प्राण-मन, देह-गेह में चेन न पाया! 
स्वप्न देखने लगे नयन, मैं रहा अलक्षित चित्र बनाता ! 


जाना नहीं कभी अनजाना, रहा दिगम्बर अगम अगोचर ; 
माँ ने मुझे सदा बहलाया, कह कर प्रभु की मधुर धरोहर; 
गई न मन की चिन्ता, मेरा कौन जनक है, जीवन-दाता ? 


देववाहिनी जाया है माँ, है अविचल विश्वास हृदय में; 
जन्म दिया था उसने मुझको मिल कर लय में, बिछुड़ प्रलय में; 
एक बार भी मुझे देखने पर क्यों मेरा पिता न आता ! 


सोत खोजना, गोत पूछना, बुद्धिमान का काम नहीं है; 
नाम-घाम देने वाले का नाम नहीं है, धाम नहीं है; 
फिर भी इच्छा है कि कभी मैं पूज्य पिता के दर्शन पाता ! 


मेरी माता प्रकृति बलवती, बीज-धारिणी धरा दिगवूती ; 
मैं कालात्मज मनुज मनस्वी, मंत्र-लुग्ध मन-तयन हढ़ब्रती ; ° 
क्या माता की गोद तजे बिन, बन न सकूंगा मैं विज्ञाता ? 


® 
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ना, मुझसे यह हो न सकेगा, मैं ग्रपनी माता को छोड”; 


ममता के धागे को तोड़, भव के आँगन से मुँह मोड़ 
मेरी माता गुरु गरीयसी, गुरु के गुन गोविन्द दिखाता ! 


तोड़ गुरुत्वाकषंण उड़ता, ग्रा जाता फिर-फिर वसुधा पर ; 
मातृ-गोद की परिधि दिखाते मुझे सुधाकर और दिवाकर ; 
परिभ्रमण-रत रहूँ निरन्तर, क्या न परिधि में केन्द्र समाता ? 


माँ के चरण-तले नीलाम्वर, नख पर अन्तरिक्ष न्योछावर ; 
नाथ-पृत्र क्योंकर अनाथ मैं, माता के आँचल को पा कर! 
आँचल इन्द्रधनुष-पट, जिसके तार-तार में भ्रलख लखाता ! 


- कहानी कहते-कहते , 


मुझे कहानी कहते-कहते-- 

माँ, तुम क्यों सो गई? 
, जिसकी कथा कही, क्या उसके 
सपने में खो गई? 
माँ, तुम क्‍यों सो गई? 


+ 


मैं भरता ही रहा हूँकरा, 
पर तुम मूक हो गई सहसा ! 
जाग उठा है भाव हृदय में 
किसी ग्रजाने भय-विस्मय-सा ! 


बीते दिन का स्वप्न तुम्हारा 
किस भविष्य की बना पहेली ? 
रही अबूझी बात बुद्धि को, क 
रातों जाग कल्पना खेली! RS 
फिर आई या नही, + डु 


प 
) 


इद 


पीले रॅग के जादुगर ने 

केसी काली वेणु बजाई ? 

बेर बीनती , सतबहना को 

फिर न कहीं कुछ दिया दिखाई ! ' 
क्यों उनकी आँखें, ज्यों मेरी- 
गगन-लीन हो गईं ? 
माँ, तुम क्‍यों सो गई? 


फिर क्या हुआ ? सोचता हूँ मैं ! 

क्या अविदित वह शेष कथा है? 

जीव जगे, भव-माता सोये; 

मन में एक अशेष व्यथा है! 
बेध सुई से प्रश्‍त-फूल मन 
माला में पो गईं! 
माँ, तुम क्‍यों सो गईं? 


७” n 
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८ युगल किशोर , ° 


'एक यहाँ मैं, जो हल्दी की एक गाँठ पर पंसारी; 
एक वहाँ वह, नंदनवन में 'कोतुकरत ग्रव्यवहारी ! 
. एक यहाँ मैं, सोते-जगते काम-काज में लगा हुआ; 
'एक वहाँ वह, चिद्विलास में लीन, निरन्तर जगा हुआ ! 
मैं मन से किशोर, तन से भी वह किशोर गक्षयवय है ; 
मैं हुँ कार्यकलाप और वह कारणमूलक निइचय है ! 


वह ज्ञाता, मैं भोक्ता; हँसता वह, मैं रोता रहता हूँ ! 
हेमशिखर वह; मैं मटमेला नद, अवतल पर बहता हूँ ! 
केन्द्र-परिधि-संबंध हमारा, अन्तरंग-वहिरंग यथा ; 
-आदि-ग्रंत वह, मैं तो केवल मध्य भाग की खंडकथा ! 
अल्प स्वल्प ही सही, किन्तु क्या मैं पुरक कहलाऊंगा ? 
जाऊंगा जब, तब क्या उसको बाट जोहता पाऊंगा ? 


नहीं, नहीं; निरपेक्ष नित्य वह्‌ निविकल्प परिपूरां स्वयम्‌! 
मैं केवल अपवाद रूप हूँ; वह स्वरूप, निर्वाध नियम ! 
मेरे यों आने-जाने से उसका क्या आता-जाता ? 
क्या छाया के बिना कभी आधार अधुरा कहलाता ? 
पर बिछुडन के दिन बीतेंगे, होगी साँझ और यामा ; 
युगल किशोर नाम से हमको टेरेगी भवमाया माँ! 


° ° र ER 
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“ _ मिट्टी का महत्त्व 


मेरी मिट्टी में कोतूहल, कौतुक, विस्मय के फूलवाग [ 
फूलों की आँखों में अंजंन बन जाता दर्शन का पराग ! 


सिद्धांजन आँजे देख रहा हूँ मैं मिट्टी का अन्तराल , 


अंतस्तल में रस-कोष, कोख में ग्रालोकित माणिक-प्रबाल [ 


मिट्टी की शिरा-धमनियों में धारावाहिक जल और आग ! 


है स्नायुजाल नक्षत्रमाल, ग्रंथित जिसमें सब निगमागम ; 


आनी-जानी इवासों में है सावित्री-गायत्री का क्रम! 
मिट्टी की मर्म-गुहा्रों में शिव-शक्ति खेलते रहे फाग! 


उच्छवासों में सोपान सप्त, भीतर बाहर है महाकाश ;: 


मृण्मयी मातृका के तन में ब्रह्याण्ड-पिड करता निवास ! 


रति-स्वेद सोम,गति-स्वेद भौम; सूरज, भूरज का श्रात्म-त्याग ! 


पर्जेन्य, विष्णु, मधु, पंच तत्त्व न्योछावर इसके रज-कन पर ;. 
पुरुषार्थी पुत्रों के पाँवों में बिछती वह केसर बन कर! 
मिट्टी के मन में ममता है, तन पर माया का अंगराग ! 


मिट्टी पर आश्रित सिन्धु, और बलिहारी जाते मेघश्याम ;. 


हर बूँद बरसती पावस की मिट्टी का जपती हुईं नाम! 
पी कर पय ग्रमृतकुंभिनी का चिर प्यास अमृत की उठी जाग ! 


अव्यक्त व्यक्त होने के हित, करता मिट्टी का आलिंगन ! 
था जो असीम निःसत्त्व; येधा बन, सीमाओं में बन क्षण कण ! 
इस देववाहिनी जाया का ग्रविचल है, अविकल है सुहाग ! 


f प्यासा निर्भरः 


प्र (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by éGangotn 


६ ८६ | 
कल-कल करती नद-नदियों से सिंचित संस्कारों के अंकुर ; 
झापुलक रेणुकण के तन में जो शाइवत है, वह क्षणफ्चंगुर ! 
धारण करती मृत्तिका वजन, स्वर्णायस, मल, फलफूल, साग ! 


सोया मिट्टी के पाँवों में निस्पंद शून्य का ग्रॅधियारा ; 
रातों जग, व्योमकेशिनी पर पुलकित दिव ने निज को वारा ! 
कहते न अघाता ज्योतिपुरुप-'मानो, हे मानिनि, महाभाग !' 


मृण्मय चिन्मयका निभृत मिलन ! प्रस्फुटित सहज संपुटितसीप! ” 
मिट्टी लट्टू होकर नाची, ले कर कर में शिशु चंद्र दीप ! 
मिट्टी की वेदी बिना न पूरा हुआ अमृत पुत्र्येष्टि याग ! 


अनदेखा जिसका गहन मूल, मिट्टी में उगता आविवृक्ष ; 
तन सत्वशील, पल्लव सुनील, आकाश कुसुम, फल अंतरिक्ष ! 
डाली पर वैठा वैनतेय, जड़ में लिपटा है महानाग ! 


दिक्काल महाणाँव प्रलयसिन्धु, वटपत्र मृत्तिका का शावक ; 
मेरी मिट्टी का महाभाव ही शिशु मुकूंद का ग्रभिभावक ! 
विश्वोदधि में मिट्टी का कन वनता जहाज, मन दिशाकाग ! 


मैं मन-प्राणों का जीव, उड़ा हूँ कई बार युग पर पसार; 
मिट्टी के मेरुदंड का ही आधार मिला पर बार-बार ! 
सम और षड्ज बनती मिट्टी, जब-जब गूँजा मैं मेघराग ! 


मैं धर्म-कर्म, विज्ञान-ज्ञान का शिष्य बना, पर रहा अज्ञ ! 
मैं अब समझा, क्यों सफल नहीं हो पाया मेरा मनोयज्ञ- 
मेरी मिट्टी, मेरी माता का नहीं निकाला गया भाग! 
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दूर्वा और द्यावा 


hj 
है 


पीले मटमेले पाँव, - द 
शीश उठता न, दौड़ बस भूतल तक ! 

जंगल में मंगल-गाँव; 

भूमि की रोमांचित मखमली झलक ! 


७४०२ ७-२ Pie wre ० PS 4: 


दुर्वा मृदुला श्रभिराम, 
श्यामला भूमि बनी जिससे गोचर ! 
संज्ञा भू की निष्काम, 
चेतना विजनवती जागी सो कर! 


0 निष्ठा पृथिवी की पीत, | 
नीलिमा जिस पर नभ की न्योछावर ! : 
लिख रहे इन्दु-कर गीत, 


भूमि की हरियाली तृण-शोभा पर ! 


दुर्वा - द्यावा संपृक्त, 
भूमि का रोम-रोम प्रेमी अ्रंकुर; 
पारद-पद शोणितसिक्त, 
जाति मानव की इसके प्रति निष्ठुर ! 


साक्षी मानव - इतिहास, 
रौंदते दुर्वादल को सबल साथे! 
३ इसको न लहू की प्यास 
` युद्धरत धात्तराष्ट्र हों या कि पार्थं ! 


व्यासानिकर 


Dy Gangotri 


जूभे मानव दिरभ्रांत, 
रक्त से रंगी पद-दलित दब गई! 

« होकर भी पादाक्रांत, 
फलती गई, न यों ही इब गई! 


द्यावा' का आशीर्वाद ५ 
ज्योतिकर अनदेखे लाये भू पर! Rs. 


कँसे, क्यों, रहा न याद; 
दूब जा पहुँची महलों के ऊपर! ४ र 
लोथल, रूपड़, हरियूप, है 


या कि वह, जो अ्रब मुर्दों का टीला; 
सब के सिर पर तृण-रूप 
भूमि के अन्तर का धागा पीला! 


संदेश सदा निःशब्द; 
भान भी हुआ न दूर्वा का हमको ! 
यों गये अन्द पर अब्द, 
दूर हम कर न सके मन के श्रमको! | 


केसे कह दूं तृण नीच? 
दूब का तृण भूतल की भाग्य-रेष ! 
रावण सीता के बीच 

आट छोटे-से तृण की रही शेष! 


दर्वा धरती की लाज, 
नत ` - व्याजसे कर देती अव्यक्त व्यक्त! 
| “ साधे हैं कितने काज, 
जानता है मानव का मन अशक्त ! 


जानते नहीं सब लोग 
झोस ने क्या सतरँग स्वर में गाया ! 
राधा - माधव - संयोग 
भूमि पर वृण-तृण में होता श्राया ! 
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टूटा ब्रह्मांड, उड़ा वेनतेय _शक्ति-पुञ्ज ; 
आजंव-जब उठे जाग, अंकुर के द्विल-सहश ! 
उठा युगल बाहु-केतु अप्रकेत मानस में; 
बढ़ी, गगन चढी, बली प्राणों की आकांक्षा ! 


सिमट गया मत्येलोक, अवधि-मान शेषप्राय ; 
तिमिर-गर्भ-मध्य घसा अकुला कर काल-सपं ! 
खुले ज्योति-द्वार सहज ऋक्षवती, द्वाभा के ; 
ज्यों-ज्यों वह चढ़ा, हुआ वेनतेय महाकार ! 


पाकर ज्यों पूर्णाहुति यागानल गगन चढ़े, 
पक्षी के लपट-पंख द्यावा की ओर बढ़े! 


(२) 
उदित युगल बाल सूर्य अरुणारे नयनों में , 
सप्तरंग पंखों से छुटे उन्चास पवन! 
महासिन्छु महाकाश, बड्वानल वेनतेय ; 


किन्तु अमित शक्ति सदा देवों को असहनीय ! 
गति थी गंतव्यहीन, स्वेच्छारत महावेग ; 


सहसा रुक, लगा गरुड उड़ने [| 
देवयानि, फिर ययाति,मृगशिर 


फुफकारा वासुकि यों--“दासीसुत पक्षिराज! 
उड़ना पीछे, पहले जानों निज दास-काज I 


(३) 
बैनतेय दास !-हुश्रा सहसा वह संज्ञाहत ! 
विनता के पास पहुँच, पुछा-“मां, दासी हो ?'* 
“दासी है कद्र की विनता, विनतानंदन !” 
कहा गरुड-माता ने, आनत कर सजल नेत्र! 


“माता की मुक्ति बिना, संभव भव-मुक्ति कहाँ ? 
मेरा वर्चस्व व्यर्थ !”-बोला यों वेनतेय ! 
“सर्पो का चाकर हूँ, धर्म आज दास-कमे ; 
पूछूंगा, क्या लोगे मूल्य मुक्ति देने का?” 


नागों ने कहा-“हमें ला दो तुम अमृत तत्त्व ! 
इस प्रकार करो प्राप्त माता का छिना सत्त्व !” 


(४) 
पहले माँ विनता हैं, पीछे मैं वैनतेय, 
माता को मुक्ति बिना निष्फल है बल मेरा ! 
सर्पो के स्वार्थ-हेतु भ्रंडज विस्फोट-शक्ति, 
ज्योतिपुंज हो कर भी जीवात्मा नहीं मुक्त ? 


निश्‍चय मैं जाऊंगा इन्द्रलोक, लाउँगा 
अमृतकलश, पाऊंगा-शुल्क चुका-महामुक्ति ! 
मन में संकल्प किया महाप्राण खगपति ने, 
किन्तु कहा काया ने, “भुखी हूँ, वैनतेय !'” 


केसे यह भूख बुझे? अति विशाल काया है! 
मिट्टी का दास प्राण, केसी यह माया है? 


RR “क आगि 
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(५) 
कश्यप के पास पहुँच, विनती कर विनतासुत ० 
बोला, “हे तात १ मुझे आज्ञा दो क्या खाऊं ?, ` 


भूखा केसे जाऊं मैं सदेह इन्द्रलोक ? 
पाउँ मैं किस प्रकार, भूखा रह अमृत तत्त्व ?” 


कश्यप ने कहा, “पुत्र ! कच्छप जो पतितबुद्धि, 
उसे प्रथम, श्रहमुबुद्धि गज को फिर खा जाग्रो ! ह 
शाप-भ्रष्ट दोनों ही मानस के वासी हैं, 
विग्रहरत सतत ग्राज, किन्तु कभी भाई थे ।' 


फिर क्या था, वैनतेय दोनों पर भपट पड़ा ; 
उठा लिया, पंजों को कठिन पीठ मध्य गड़ा ! 


(६) 
किन्तु कहाँ मिले ठाँव, टिके जहाँ वेनतेय , 


एक घड़ी हरे श्रांति और भूख करे शांत? 
दिखा दूर विटप एक, जो कि डुला रहा शीश , 
बुला रहा पास उसे शाखा पर बिठलाने ! 


उतरा ज्यों वैनतेय, तिनके-सी टूट गई 
बरगद की डाल, जहाँ तपते थे बालखिल्य ! 
लटके थे अधोशीषे, पीते थे सूर्यकिरण , 
भव के कल्याण हेतु भरते विज्ञान-कोश ! 


अनदेखे सूक्ष्म बीज, यद्यपि वट ग्रति विशाल ! 
शाप-भीत वैनतेय ! छूटे क्यों छिन्न डाल ? 


(७) « त 
आया फिर कश्यप के आश्रम में वेततेय , 
बोला, “हे तात्‌, करो दुविधा का कुछ उपाय i 


e 
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बिनती की कश्यय ने बालखिल्य ऋषियों की; 
कहा, देव, शिशु को दो प्रभय-दा न भ्रम त-दान ! ” 


लगपति के गेह गए सूक्ष्मदेह बालखिल्य ; - | 
फेंक डाल खगपति ने जी भर आहार किया ! 
भूख बुझी, हृष्ट-पुष्ट काया संतुष्ट हुई; 
पंख खोल, चला गरुड लाने को अमृतकलश ! 


शुन्य गगन ज्ञान बना, वेनतेय जिज्ञासा; . 
मूत्ते हुई जीवों की सामूहिक आकांक्षा ! 


(८) 
पथ से हट, चन्द्र गया ले कर रोहिणी शकट ; 
सूर्य अडिग खड़ा रहा पथ का ग्रवरोध किए ! 
प्रशनकिया,कौन ?“वही,जो तुम, हे विवस्वान !” 
बोला निःशंक गरुड; बाधा कर गया पार ! 


व्यग्न हुई ग्रमरपुरी; आया, लो, वेनतेय ! 
कौशल में शक्र, किन्तु क्या वह्‌ बल में ग्रजेय ? 
जय जयन्त! जय जयन्त! गरजा यों शक्र-सुग्नन; 
चढ़ आई देवों की सेना भी दलबल से ! 


बाधक ही बनते हैं देव, ग्रमृत-साधक को! 
किन्तु जहाँ हढ़ता है, वहाँ कौन बाधक हो? 


(९) 
ऐसी कुछ उडी ध्रूल खगपति के पंखों से ) 
लड़ गये देव; ,न थे आँधी के अभ्यासी ! 
देवों को दुस्सह था मिट्टी का बल-विक्रम , 
गरुत्मान-पंखों से दिव्यायुध गये हार! 
अद. न र प्यासा निर्भर 
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शक्त हुआ वक्र, किया सेना का देन्य-भंग ; 
पलट पड़े देव, लगे करने सध कर प्रहार !० 
डेनों की मारःकिन्तु देव-सैन्य सह न सका ; 
भाग चला देवराट, विजयी था पक्षिराज ! 


पहुँच गया वैनतेय वहाँ, जहाँ भ्रमृत-कलश ! 
लाँघ गया स्वगं-सौध विनता का शाश्वत यश ! 


( १०) 
किन्तु हुईं प्रकट तुरत षष्ठ महाज्वालाय , 
अमृत-कलश लपटों के आँचल में छिपा लिया ! 
बना सुभट वेनतेय जव का शतमुख नदीश , 
लहरों ने प्रकट विकट ज्वाला को बुझा दिया [| 


दीखे तब रक्षक दो, तक्षक ज्यों अग्नि-जिह्व; 
सूक्ष्म केन्दररंध-युक्त दिखा चलित कुलिश-चक्र ! 
महाकाय महाकार बन कर वश किए नाग; 
घर कर अति सुक्ष्म देह, पारित की चक्र-नाभि ! 


ले कर चल दिया अमृत वेनतेय इस प्रकार ! 
अमृत-तत्त्व-अभिलाषी मानेगा नहीं हार! 


(११) 
लोलुप थे सपे, नहीं गरुड; पिया नहीं ग्रमृत ; 
थे प्रसन्न विष्णु देख दुष्कर तिष्काम कमें ! 
“धन्य, धन्य, वैनतेय ! सिरमाथे रहो सदा |? 
बोले हँस कर विकुंठ, कहलाए गरुडध्वज [ 


पाँवों में लोट गया विनतासुत विनत माथ; 
हो कर कृतकृत्य कहा, “वाहन है, वैनतेय * , | 
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गति को गंतव्य मिला, वेष्णव जन पक्षिराज; 
*पियेबिना ग्रमृत, मिला साधक को ग्रमृतानु भव ! 


देवों को दुलंभ जो, सुलभ बने विष्णु-चरण ; 
मिलते हैं चरण उन्हे, जिनका वह करें वरण ! 


(७९२६) 
गये विष्णु, चला गरुड ज्यों ही ले अमृतकलश ; 
झा पहुँचे वज्ञायुध, कर ही बैठे प्रहार ! 
तिल भर विचलित न हुआ वज्राहत पक्षिराज; 
किन्तु मूल्य देना था श्रमृत-कलश पाने का! 


ग्रमृतानुभव अक्षत हो, साक्षी विक्षत काया ; 
इसीलिए स्वेच्छा से गिरा दिया पंख एक ! 
अस्थिशेष तपःपृत ऋषि का भी मान रहा; 
अक्षत-क्षत पक्षिराज कहलाया यों सुपणा! 


माता को किया मुक्त, किया नाग-गर्व-खर्व ! 
अपराजित बेनतेय मना रहा मुक्ति-पवं ! 


( १३) 
अमृत कलश गया स्वे, सूनी थी कुशस्थली ; 
रव दुहरी हो गई प्यास, चिरी नाग-जिह्वायें ! 
; एक ओर अमृत-तृषा, एक ओर अमृतानुभव 
5 एक ओर ग्रवरोहण, एक ओर ग्रारोहण ! 


RE शेष रहे शेष, हुए नाग सभी शापभ्रष्ट , 

भतल कूपकारा में. रंगे ज्यों शत विकल्प ! 

श्रेयस संकल्प-सहश शोभिते खगपति सुपणा , 

उगते शत नव प्रभात पंखों की छाया में ! 
। कि यासा निर्भर 
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फिर न कभी मुक्तात्मा बना कालसर्प-दास ! 
सूरज के घोड़ों का टूट गया नाग-पाश !, 


00 ) र 
मुक्ति हेतु जीवों की आकाक्षा सुफल हुई , 
भुवन-भुवन मुक्त आज, भव-वा धा-मुक्त जीव ! 
क्षमामयी विनतमाथ विनता भू क्षेमवती , 
जीवात्मा मुक्तात्मा, मुक्तिदृत वैनतेय ! 


साँ से ले विदा, चला उत्तर दिशि वनतेय ; 
माँ का आशीष मान, पार किया देवयान ! 
कालपुरष लाँघ, महारिक्षयुक्त श्रुव-मंडल-- 
करता ही गया पार, आया शिक्षुमार-चक्र । 


चक्रोत्तर था कदंब, नीलोत्तर द्युति-समान ! 
गरुत्मान कहलाया श्रीपति का वहिरप्राण ! 


3) 


2 


छः 


> मारीच डि 


द्रोणी, ताल-तमाल-माल-वन में था सघन कुहासा ,. . 
झवनीतल पर किरण खिलेगी, थी यह मात्र दुराशा। 
वाह्य विश्व दर्पण था जैसे भीतिग्रस्त के मनका, 
था मुरभझाई छुई-मुई-सा रूप भीत चेतन का! 


बैठा था मारीच चेतना सीमित कर काया में ,. 
छिपा हुआ रवि-सा भविष्य भी राममयी माया में !' 
प्रीति नहीं, था भरा भीति से माया-प्रेरित मानस ;: 
सन्तिधि नहीं, देव की दूरी से सम्मोहित तापस! 


लॉ गोमन्तक की तपोभूमि में यद्यपि निशा नहीं थी ,. 
च पर प्रभात भी नहीं; दिवा की ग्राभा और कहीं थी ! 
दिवानाथ कुलतिलक राम सीतावल्लभ रघुनायक 
दूर कहीं दण्डकारण्य में बसे लिये धनु-सायक !' 


घनुषाकार उदित रवि-सा कोदण्ड राम के कर में; 
रक्त नहीं, ज्योतिर्धारा सन्निहित राम के शर में! . 
भुल बना शर भीति-भरे शंकित मारीच-हृदय में ;. 
शूल मात्र निःशंक, डंक की परिणति थी अति भय में!, 


भक्ति-प्रीति में नहीं, भीति में प्रकट राम का बल हेः 
हो चाहे निष्फलक राम-शर, किन्तु नहीं निष्फल है !' 
` विस्मृत होता नहीं 'निमिष भर राम-वाण असुरारी , 
कुंडलुमंडित राम-श्रवण तक पहुँच ताड़का मारी। 
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विस्मृत होता नहीं वाण से निसृत शक्ति-महाणांव , 
क्षीर-नीरमय सुर-नर जिसको, रक्त मानते दानद! 
बना रक्त के प्यासों के हित, वाण रक्त का प्यासा; 
यही-सोच कर क्षीण हुआ क्या द्रोणी वीच क्लुहांसा ? 


राघव के शर ने सुबाहु का मुंड रुंड से झटका; 
फलकहीन शरदंड चंड ने उसे यहाँ ला पटका! 
झंकाशील कुशासन पर बैठा वह आज भ्रकेला, र, 
पट्टी - खुले घाव-सी दिखती उसे उषा की वेला! 


देह फुला कर काँप रहा पशु-सहृर कुहासा रह-रह ! 
हुई किरण के कशाघात से कंपित शंकित द्रोणी ; 
हुई भीत तपसी को भासित ज्यों होनी-ग्रनहोनी ! 


कान खड़े हो गये वन्य पशुओं के, भू उद्वेलित , 
रथारूढ़ ग्रा रहा इधर ही रावण माया-प्रेरित! 
फेनोच्छ्वसित दिखे धेनुक दो, हुई वागु दुर्गन्धित ; 
शीश उठाने लगा कुहासा, हुई दिशाय शंकित ! 


फीकी अग्निशिखा के मुख में वर्त्तुल छम भयावह , 
। 


विश्व पुनः धर रहा रूप मोहित मानस अस्थिर का, 
मणि-विहीन फरिए-सा फैलाता फन फिर व्याल तिमिर का ! 
रोरव-रव सुन कर रावण के रथ का, दिशि-पल भागे ; 
खड़ा हुआ मारीच हड़बड़ा कर रावण के ग्रागे ! 


ना कहते ही चंद्रहास करवाल क्रुद्ध हो काँपी; 
जीवन्मृत ने विवश, मृत्यु से दूरी अपनी मापी,! 
तस्कर के कर से मरने से क्या न यही श्रेयस्कर, ° 
मारें मुझको खरदूषण के संहारक के खर शर? 


१० है ri, > 
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समभ गया मारीच कहा जो कुछ भी अंत नियति ने, 

* रावण के द्वारा बुलवा कर उसको मग्रापति ने! 

re भीत-भयंकर, था दोनों को ही माथा ने मोहा; 
मार्या से माया कटती है, ज्यों लोहे से लोडा ! 


भीति प्रीति का ही खूपांतर, आज समभ में आया ; 
माया से प्रेरित मृग-भन-सी बनी सुनहली काया ! 
भायाकृत सीता, माया-मृग, माया-प्रेरित रावण; 
मायावर नर्रासह विचरते, जग माया का कानन ! 


मृगया खेल रहे ज्यों वन में, ब्रह्मस्वरूप ग्रहेरी ; 
लुका-छिपी कर रहा जीव-मृग, जीवन छाँह घनेरी ! 
मायावर का शर मायाह्र, माया-चक्र शरासन, 
राजेव के जव के प्रतीक से व्यथित इन्दु का वाहेन ! 


युग-युग के बिछुड़े प्रियकर-सा कालदंड शर श्राया ; 
शिरा-धमनियाँ, स्नायु-तंतु, अवयव में ग्रान समाया ! 
र न: ः 
फिर भी जाने क्यों डरता है मन ममता का मारा ? 
अहंकार क्यों निरंकार को समझ रहा हत्यारा? 


आया, मायाहर शर आया, कोटिसूर्यप्रभ भास्वर ; 
मर्माहत कर गया अहंता-ममता को बीजाक्षर ! 
ली समेट अपनी माया मायावर ने उसके हित , 
राम-मर्न मारीच हुआ, आनंद-मग्न थे सतूचित ! 


नहीं रह गई भय, शंका, संकोच, अहम्‌ की माया; 
चार दिशाओं ने समेट ली स्वर्णधूलि-सी काया ! 
गध बन गए प्रारण पवन में, मुक्त मानसी शतदल, 
चुयचन्द्र में नयन समाए, इष्टि देश-अन्तस्तल ! 


¥ ८ र 
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रूप त्याग, कर लिया प्राप्त शाइवत स्वरूप आत्मा नें! 
खेल खिला कर, लिया बुला ढिग प्रेरक परमात्मा ते ! 
पुण्यात्मा पापात्मा, दोनों अंत रहेंगे तर कर; 
'पुण्प्रत्मा तर कर मरते हैं, पापात्मा मर-म्रर कर ! 


द्रोणी, ठाल-तमाल-माल-वन में अब न न था कुहासा; 
खुली हवा में धूप खिली, ज्यों जीव मात्र की आशा ! - 
अनाघात संगीत गगन से उतर रहा भूतल पर, 
मृत्येलोक के प्रति श्रपरिचित ग्रमर प्राण की भाषा ! 


सूर्य दक्षिणायन दक्षिण-बेदी पर ज्योति जगाता ; 
शरधर दक्षिण कर श्रीवर का देवासुर का त्राता! 
अतुलनीय दाक्षिण्य राम का; जैसी जिसकी इच्छा, 
सम्मुख आकर, भीति-प्रीति-वदा, मुँहमाँगा वर पाता ! 


नस 


RR 


` निद्या अँधियारी - ला" 


थी निस्तब्ध निशा अँधियारी, मोन मूक सरिता-धारा ; 
या मृण्मयी घरा पर बहता द्रवित सवित हो भ्रंधियारा ? 


तीर्थ-पिपासु वृद्ध दम्पति का इकलौता सुत श्रवणकुमार-- 


झाया अपनी झारी भरने; दूर कहीं इवा तारा! 


दूर कहीं बैठे थे दशरथ शब्द-वेध के श्रभ्यासी 
वह क्या जानें, उनकी इच्छा किसकी इच्छा कीं दासी ? 
झधियारे में अंधियारे जल के बुदुबुदू-सा ही जीवन ;. 
ध्वनि सुन कर, शर गया श्रवण तक; नियति रक्त की ही प्यासी! 


रक्त-प्यास बुझ गई तीर की, किन्तु तीर पर घट रीता ;. 
तीर्थ-पिपासु पितामाता के हित भी रहा न सुत जीता * 
बीती बातें लगा सोचने श्रवणकुमार अँधेरे में; 
एक कल्प-सा लगा एक क्षण, अंत समय जो क्षण बीता ! 


अंधियारे में मनुज मनुज को देख न पाये, संभव है; 
किन्तु कराह-आह के स्वर में शर से भी दुगना जव है! 
यहाँ किसी का तन बिधता है और किसी का मन बिघता ;. 
महाकाल कोदंड, नियति शर, चंड पिनाकिन्‌-सा भव है !. 


हंसमुख तारों की श्राँखों में तीखा व्यंग्य छिपा गहरा; 
वह जितने उजियारे, उतनी ग्रंधियारी मृण्मयी धरा! 
मृण्मय घट को लिए खड़े थे सरिता-तीर दुखी दशरथ; 


` प्रगतिःपुत्र बिध गया, रह गई प्यासी दम्पति-परम्परा ! 
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हाथ मनुज के, कार्य नियति का, क्यों यों ही होता ग्राय़ा ? 
शापित मनुज, पूछ तो, तुझ पर है किन पापों की «छाया ? 
अंघे और नयनङ्नाले सब अधियारे में अंधे हैं; 
किसकी प्रत्यंचा, किसका शर, किसके कर, किसकी माया ? 


कारण ,नहीं, कर्म ही अपने और कमफल के बंधन; 
पाप-ताप-अ्भिशाप-ग्रथित हैं मानव-जीवन, मानव-मन ! 
किसके ग्रर्थ, अनर्थं हमारे हाथों होता है, भगवान? ¬ 
श्रवणहीन अंबर, अवनी पर सोया करण कुमार श्रवण ! 


नृपति नहीं, मैं नियतिभृत्य हूँ; सहसा दशरथ उठे कराह ; 
कौन निपुत्री नीच वधिक को दिखलाएगा जग में राह? 
बुझा हुआ मरघट ्रवनीतल, जगमग कापालिक अंबर ; 
भोर नहीं, अभिशप्त मनुज-मन-गगन वीच दारुण दिग्दाह ! 


बीती रात और बीते दिन, पावस, शरत्‌ और पतर; 
काक-हंस की पाँत बाँध कर गए मास ऋतु संवत्सर ! 
तीर्थपिपासु वृद्ध का दुस्सह शाप हुआ विस्मृत मन से; 
मनोनीत युवराज राम हों, आ पहुँचा वह शुभ अवसर ! 


अवसर जान विधाता ने तब केकेयी की मति फेरी; 
राम बिना दशरथ की काया बनी मृत्तिका की ढेरी! 
तृषित नयन-मन रहे दरस को, पुत्र-वियोग निमित्त बना; | 
झो, निस्तब्ध निशा भ्रॅधियारी, शाश्‍वत है सत्ता तेरी! 


2 


दुष्ट कुमार = 


हृष्टपुष्ट शरीर था, पर दुष्ट था युवराज; 
सदा उसके हेतु चिन्तित पिता काशीराज ! 
~ भेंत्रि और अमात्य भी सब दुखी थे इस हेतु , 
राजकुल के सूर्य के हित वह बनेगा केतु ! 
तुलि-सी कुल-कीर्ति के हित हुआ वह अंगार ; 
कहा करती थी प्रजा सब उसे दुष्ट कुमार ] 
कहीं होता था न उसकी दुष्टता का अन्त; $ 
दृष्टता ऐसी, कि जिससे चैयं त्यागे सन्त ! 


एक दिन उपयुक्त अवसर देख जुड़ा समाज , 
दूर थे दिग्विजय के हित जब कि काशी राज ! 
मंत्रणा कर गुप्त सब ने, स्थिर किया यह काज, 
रहेगा कल से न.काशी का कुटिल युवराज | 
न हुआ यह निदचय कि हिलमिल कर चलें सव संग ; 
प बजे वीणा और वेणु विषाण और मृदंग! 
नृत्य होता चले, नुपुर-किकिणी दें ताल; 
हर किसी के गले में हो सुगंधित वनमाल ! 


कहें तब युवराज से सब, चलें वन की ओर , 
जहाँ संग मयूरियों के नृत्य करते मोर [ 
सुसज्जित बजडा दिखाई दे नदी के घाट, 
सड़ी हो कँवक्तेकन्या देखती-सी वाट! 
मुग्ध हों युवराज भी जब, देख कर यह्‌ ठाट , 
बिठा बजड़े में उन्हें चट रज्जु को दें काट; 
¢ प्यासा निर्भर 
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जब कि वाहन हो नदी के ठीक बीचों बीच," 
गुप्त नाविक सुप्त अहि-सी रज्जु को दे खींच ! 


` ` सुप्त अहि-सी रज्जु खिंचते ही उठी हिल्लोल , 

® अतल की फूत्कार सुन कर, गई नय्या डोल ! 
छिद्र से भरने लगा जल, रुक न पाया पूर, 

छोड़ कर युवराज को. हो गए पायक दूर ! 

आँख के आगे ग्रेवेरा, थी अँधेरी रात; 

दुष्ट ने समझी न अब भी दुष्टता को बात ! 

पर अँधेरे में बढ़ी जल की अधेरी बाढ़, 

शीत के मारे ठिठुरते गात, बजती दाढ! 


3 (कराया 


किन्तु जग के मारने से मर सका है कोन? 
मारने पर भी बचाती है नियति चिर मौन! 
कभी बतलाती नहीं वह भेद यह अज्ञात, 
भेद सहर अभेद्य तम से भरी थी वह रात! 
कहीं से बहता चला आया विटप उस ओर , 
डूबते युवराज को छू गया शाखा-छोर ! 
मिल गया पल में सहारा, था किनारा दूर, 
पूर सरिता-क्रोड में गरजा किया भरपूर ! 


उसी तरु पर लिया आश्रय भुजग ने बन दीन, 
एक मूषक भी निराश्रित हुआ तंद्रा-लीन , 
वनविहारी हरित शुक्र बन गया जल का मीन , 
छाँह देता रहा तरुवर, यदपि पल्लव-क्षीण ! 
थे न पल्लव, थी न कोंपल, थे नहीं फलफूल ; 
पर बड़ों का बड़प्पन होता कहाँ निर्मूल) >? 
छिन्न क्षण-कण, था विपन्न अचेत दुष्ट कुमार ; 

« तिमिरमय संसाझ-सो बहती रही जल-धार ! 
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: * ओर होने को हुआ जब, जगा तब युबराज, 
क दूर तट पर दिखे उसको ध्यानरत मुनिराज ! 
| पुकारा युवराज ने, वाणी शिथिलं स्वर आत्तैं ; 
fe बचाने कौ चले मुनिवर ध्यान तज, निस्वार्थ ! 
धे वह सहज निर्मूल तरु को खींच लाए साथ, त 
स्प शुक मूषक बचायें बढ़ा कर निज हार्य ! 
कहे तब युवराज ने कटु वचत, हो कर रुष्ट, 
मुझे तज, उन इतर जीवों को बचाया, दुष्ट ! 


ह बचा कर युवराज को तव विहेँस बोले संत , 
निबल को पहले सबल से बचाते भगवन्त | 
दुष्टता का दुष्टता से नहीं होता अन्त , 
इसी से, युवराज, तुम अब तक रहे जीवन्त 
जी पड़ा युवराज सुन कर, मरा दुष्ट कुमार ; 
सन्त के कारण हुआ अनुदार हृदय उदार! 
अब न दुष्ट कुमार था वह देवदत्त-समान”; 
कौन थे सदुबुद्धि-दाता ? बोधिसत्त्व महान ! 


£ 
{i 


asi Collection. Digitized by 2७०१७6स्सा निर्भर 
~ \ <5 र fs : : = र री. 


` मोती जर्जर से ताजमहल | 
४ (१) 


अब कहाँ ताज, मुमताज कहाँ? है शाहजहाँ भी शाह कहाँ ? 
सोती मसजिद से ताजमहल को देख रहा है शाहजहाँ ! 


अब वह न अर्थपति पूर्णंकाम, सम्राट पुत्र का बंदी जन ! 
इवासों की जीणं श्छ खला है, यह भ्रस्त ध्वस्त असफल जीवन ! 


बोते जीवन के संग न क्यों उसका जीवन भी गया बीत? 
जीते रहने की अभिलाषा को क्यों न आज वह गया जीत? 


प्रेमी सम्राट कहाया वह, पर गया नहीं प्रेयसी संग, 
निर्जीव हुए पाषाण सहश जब मरमर-से वह.मसृण अंग ! 


चह सौंप न पाया अर्थशक्ति, वत्सल बन देता रहा मोह्‌, 
मरिखचित मयुरासन पर क्यों बैठा न दिया दाराशिकोह्‌ ? 


| . दिल्लीपति का वह सिंहासन छिन गया, बना अवरंग शाह ! 
| अवरंग उसी का ग्रात्मज है; क्यों आत्मा की मिलती न थाह? 


(२) 
बंदी है वह, सम्राट पुत्र के अनुशासन के अन्तर्गत ! 
धिक्कार उसे सौ बार, हार कर जीता है वह जीवन्मृत ? 


विक्षोभ-ग्रस्त मन बना भार, जर्जर तन झुकता गया, हाय ! जु 
प्रिय की सुधि का गोचर स्वरूर पर ताज आज शीतलच्छाय ! 


वह भूल गया वह बंदी है, जागी सुधि, जागी नई साध ग 


“प्यासा निकर, 
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.बीते की सुधि में रमे नयत, मन खोजे दुजी राह कहाँ ?' 
मोदी मसजिद से ताजमहल को देख रहा है शाहजहाँ ! 
2:5४: (३) = 


फिर सहसा श्ररुणशिखी बोला, चाँदनी रात का प्रहर शेष ! 
जा रही निशा ग्रा रही ऊषा, स्वर भर प्रकाश करता प्रवेश ! 


मृतप्राय कपोलों पर आँसू, नरगिस के फूलों पर शबनम ! 
जगमगा उठा कामना-लोक, प्रत्यूष-प्रहर का चरण प्रथम ! 


था मुग्ध काम पर गर्थें, मुकुर है रवि का ज्यों शीतल करव , 
अब कैरव को कर ग्रस्त, मुश्रडजन का गूँजा मधु-रव भैरव ! 


यह जीवन केवल नहीं श्रर्थ, यह जीवन केवल नहीं काम ! 
सर्वोपरि है भ्रल्लाह और झालोक-लोक ही परम धाम ! 


(४) 
वह भुकी देह भुक गई ग्रौर आलोक हुआ तम को प्रणम्य ! 
तम गया और भ्रम गया और फिर मोह-द्रोह सब हुए क्षम्य ! 


कुछ और हुई फिर अश्रुवृष्टि, निखरी नूतन हो गई दृष्टि ! 
मोती मसजिद से ताजमहल में दिखी नई सम्पूर्ण सृष्टि ! 


भ्रन्नमय कोश से उठे प्राण, प्राणमय कोश से उठा तेज, 
कर पार मनोमय कोश, गया वह तेज, त्याग कर कनक-सेज ! 


फिर तेज उसे ले गया वहाँ, था समाधिस्थ आनंद जहाँ ! 
मोती मसजिद से ताजमहल को देख रहा था शाहजहाँ ! 


पर त डु ब्यासा निर्भर 
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१ उपेक्षित मँवरा - 


जि 


मैं वह भंवरा हूँ, शकुंतले, जो तेरे मुख पर मँडराया , 
जिसे हस्तिनापुर के राजा ने था आ कर मार भगाया ! 


es] 


तू मुग्धा वन-वासिनी थी जब श्रनाध्रात कलिका-सी भोली , 
मैं तेरे गुन गाने झाया; पर तू भीत लता-सी डोली ! 
प्रथम भीति में प्रथम प्रीति का मैंने ही मधुभाव जगाया ! 


तेरे प्रकेत मानस के तल में मैंने लहर उठाई, 
भीत मृगी की-सी चितवन को मैंने पिय की राह सुभाई » 
तेरे अन्तमेन को मैंने प्रथम प्रेम का गान सुनाया! 


तू ऊषा, दुष्यन्त सूर्य था, मैं तड़का था चार घड़ी का; 
सूत्रधार सुन्दर नाटक का, या पटंवा मैं प्रीति-लड़ी का Me 
मेरी असफलता ने तेरे मधुर प्रेम को सफल बनाया! 


मैं प्रतीक निष्काम कमं का, 'मा फलेषु!" “ मेरा यह नारा सह 
तू जयश्री है, राजा जेता; मैं कवि युग-युग का दुत्कारा रा 
जो मीठा फल बना एक दिन, मैंने ही वह फूल खिलाया 


ही पत्थर को दीवारों से! 


झब तो ऊब गया मेरा मन 
पत्थर की दीवारों से! 
ऊब गईं आँखें, टकरा कर 
इन निर्जीव क़तारों से! 


बड़े नगर हैं, क्षुद्र मनुजता- 
चेरी बनी अचिरता की ! 
शहर नहीं, यह तसवीरें हैं 
मानव की अस्थिरता की! 
टूट चुका नाता हाथों का 
भावों और विचारों से! 


दास अर्थ का बन कर मानव 
व्यर्थं गेंदाता है जीवन, 
रिस रिस कर रस गया रसातल, 
प्यासी आँखें, सूना मन! 
सव कुछ बेच दिया, क्या पाया 
शहरों के बाजारों से? 


कल को आज निगलने वाला 


कर्ज, शहर का राजा है! 


नवका कतृ त्व अज़हदे-सी 


तिन रु, 


पाँच तत्व के इस पुतले का 
प्रकतिदत्त उपहार छिना; 
जीता” है वह पवन, अग्नि , 


आकाश, धरा, जलधार विना! 


वंचित है वह अपने संचित 
जन्मसिद्ध ग्रविकारों से! 


जो न हिलाते हाथ, उन्हीं के 
हाथ लगी जीवन - पूंजी ! 
टक्कर खाते हैं मेहनतकश, 
शक्कर खाते हैं मूजी! 
यहाँ कमाया या कि गँवाया ? 
पूछो हम लाचारों से! 


सव कुछ गया, रहा यदि कुछ, तो 
अहंकार अपनेपन का; 
रुद्ध ऋद्ध-आहत-हत अहि-सा 
स्रोत विषेले जीवन का! 
मुक्त न होगा मानव यों - 
मानव के शअत्याचारों से! 


वस्तु बनी थी मानव के हित, 


यहाँ वस्तु के हित मानव !. . 
बस्तु-यूप पर मानव की बलि - _ 


देता जिप्सा का दानव! 
मन पसीजता नहीं पत्थरों का 


7] 


मन होता है नयन रमें फिर 
खुले हुए देहातों में; 
चढेँ पर्वंतों के शिखरो पर, 
' उतरे मुक्त प्रपातों में! 2 
दौड़ें नदियों की द्रोणी में, द न 
पूछें राह' कछारों से! 


~ रहूँ, जहाँ कुछ हरे दक्ष हों , 
बहता निर्मल पानी हो! 

` इधर उधर कुछ खेत, बीच में 

घर हो, घर की रानी हो! 

ग्रठखेली कर सक कभी - 

चढती चंचल मभधारों से ! 


धरती का कण भर संवार कर, े ः 
क्षर भर सुखी बना पाउँ; 
मूल ब्याज के संग चुका कर , 
हँसी खुशी सुख से जाऊं! १ 
इच्छा की ध्वनिकभी न निकले ` 

अंतर की भंकारों से! 


बहुत सूना लगता है! , " 
तुम लोगों के बिना बहुत सूना लगता है; 
तारों के संग रातों मेरा मन जगता है! > 
सत्य चिरंतन ! है भ्रक्षय सौन्दय ! प्रेमन!  ढ_ | 


बिना तुम्हारे लगता है, मैं निपट अकिचन ! _ 
कब हम सव हों साथ, देखता हूँ मैं सपने ; 
आते याद बिरानों की वस्ती में अपने ! 


भाव-शून्य कत्तंव्य-निष्ठ हैं यहाँ तंत्रघर , ८०७ 
कर्मठ बैठे पीठ फेर कर मूल मंत्र पर! २ 
भाव-जगत्‌ से यहाँ वितृष्णा है लोगों को , 
भोग रहे हैं तन से जो मन के भोगों को! 
शर : अपने अपने स्वार्थ, सभी के अपने आशय ; 
३ यह जिसकी देहली, नहीं है वह देवालय ! 


अहम्मन्यता का दीपक कर रहा अंधेरा; 


जु तंत्रशक्ति का केन्द्र लाल पत्थर का डेरा ! 

त यह काया का ग्रालय, मायामय अधिकारी ; 

डे] देव नहीं, खा रहा पुजापा स्वयं पुजारी ! यी 
4 खोटे सिक्के, छोटे लोगों की यह बस्ती . 


मंत्र-लुब्ध नयनों की इसमें है क्या हस्ती? _ 


बदल गये वह भी, थे जो,जाने-महचाने 


लोग 


कैसे अपने सममू, हैं ये लो 


राम-विमुख माँटी का पोषण तो श्रनिष्ट है ; 

नने , ध्यान-धारणा-युक्त शिल्प-साधना इष्ट है ! 
ही भाव, स्वप्न, कल्पना स्वजन हैं मेरे मन के; 
कहीं .न ये भी छूट जाये साथी जीवन के [. 
इन अपनों के बिना बहुत सूना लगता है , 
तारों के सँग रातों मेरा मन जगता है! 
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नींद उचटजातीहै' . . : 


» जब तब नींद उचट जाती है! 
पर क्या नींद उचट जाने से 
रात किसी की कट जाती है? केळ 


देख देख दुःस्वप्न भयंकर, 
चौंक चौंक उठता हुँ डर कर; हः से 
पर भीतर के दुःस्वप्नों से री ज्र 
अधिक भयावह है तम वाहर ! २2338 
ग्राती नहीं उषा, बस केवल 
आने की आहट आती है! 


| देख घेरा नयन दूखते, 
| दुश्चिन्ता में प्राण सूखते! 
, सन्नाटा गहरा हो जाता, 

जब जब इवान श्वगाल भूँकते ! 

भीत भावना, भोर सुनहली 
| . नयनों के न निकट लाती है! 


मन होता है फिर सो जाऊं, _ 


करवट नहीं बदलना है तम, 
मन उतावलेपन में अक्षम [ 
जगते अपलक नयन बावले , 
“थिर नपुतलियाँ, निमिष गये थम [ 
साँस आस में अटकी, मन को 
आस रात भर भटकाती है | 


जागृति नहीं अनिद्रा भेरी , 
नहीं गई भव-निशा अँधेरी ! 
अंधकार केन्द्रित धरती पर, 
| देती रही ज्योति चकफेरी ! 
७ ` अन्तनंयनों के आगे से 
{शला न तम की हट पाती है। 


प्यासा निर्भर 
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जे चाँद कू 


भीने नीले रंग का कुहरा, गहरा गेरिक - राता चाँद ! 
पुनों थी कल, आज प्रतिपदा, संन्यासी बन आता चाँद ! 


"पुणे हो चुकीं सब प्रवृत्तियाँ, यह निवृत्ति का प्रथम चरण; 
'मावस की निर्वाण-निशा में श्रात्मा सूर्य, इन्दु है मन ! 
ले कर जन्म नया जब आता, शिव का तिलक कहाता चाँद ! 


फिर प्रबृत्ति-पथ, फिर निवृत्ति-पथ, यों ही चलता रहता चक्र ; 
कभी खंड से पूर्ण, पूर्ण से कभी कलाधर बनता वक्र! 
अविदित अविज्ञात मानस का रेखाचित्र बनाता चाँद ! 


घोडशकला-निधान चंद्रमा, नीलाम्बर उसका ब्रज है; 
'बहिर्प्राण हम, अन्तर्मेन वह; मनुज ग्रनुज, वह अग्रज है ! 
अतल सिन्धु की कथा गगन के मन को सदा सुनाता चाँद ! 


'सिवा चाँद के .कौन, सुने जो सब की, अपनी कुछ न कहे! 
'नींद सभी को ग्रा जाती है रात गए या रात रहे! 
निद्रा के सम्मोह-शिविर में जाग्रत रात बिताता चाँद ! 


'ऐसे शशि को भुला दिया है आज मनुज की आँखो ने! 
वहाँ आज तक पहुंचाया है किसे वहिगेति पाँखों ने? 
भूल भले ही जाय मनुज, पर उसको कहाँ झुलाता चाँद !. 


गई शिशर की साँझ, छोड़ कर कुहरे का सुरमई वसन ! 
कृष्ण प्रतिपदा का शशिमंडल छोटा-सा गेंदा का बन ! 
कैसा'भी हो .सुदी-बदी का, मुझे बहुत ही. भाता चाँद £: 


प्यासा निर्भर: A 
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भुला न पाया मैं गतयुग के, युग-युग के इस साथी को ;- 
भुला न पाया मनवन्तर से जलती वेदन-बाती को ! 
जाने कितने विगत क्षणों की मीठी याद दिलाता चाँद !' 


एक पाँव पर घूम रहे हैं युग-युग से शशधर धरती ! 
पीठ दिखाता नहीं भूमि को कभी सुहृद यह सहवर्ती ! 
भूमिपुत्र को दुखी देख कर, स्वयं दुखी हो जाता चाँद। 


बासी हुए फूल-सा दिखता, अधिक पके उतरे फल-सा ;. 


आज बदी का चाँद उगा है, भूले बिसराए कल-सा ! 
मानव का मुरभाया मन बन, उगते ही कुम्हलाना चाँद ! 


क्षीण-पीन होता रहता है मानव-मन की समता में, 


स्रोत सुधा का छिपा .हुआ है सम्वेदन की क्षमता में ;: 


घटता-वढ़ता, उठता-गिरता, हँसता रोता गाता चाँद ! 


सूना जनपथ विजन राजपथ, सरेशाम सुनसान शहर ;: 
चाँद किसी को याद न आता, बाहर-भीतर शीत लहर; 
बज्ञानिक के सिवा, न शिक्षित जन को आज सुहाता चाँद ! 


मं वैज्ञानिक नहीं, अशिक्षित कवि हूँ, कविता करता हूँ ;. 
निरुद्देश्य में निष्प्रयोग सम्बंधों का दम भरता है; 
मेरे भावुक भोलेपन पर मंद - मंद मुसकाता चाँद ! 


है जाड़े की रात, ग्रकेला मैं जनपथ पर खड़ा हुआ - 


सोच रहा हूँ, क्या न मनुज-मन चंद्रातप में बड़ा हुआ ? 
मन से मनसोजात बंघु का नाता सदा निभाता चाँद ! 


हर चौराहे पर चिन्तित मैं, इधर चलूँ या उधर चलूँ? 
मन करता है, वीराने में ग्राने का फिर नाम न लूँ। 
सूना है उसका भी पथ, पर निर्भय पाँव बढ़ाता चाँद ! 


प्यासा निर्भर! 
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मुझे श्रभय दे जाता है वह, बन दुख में सुख का पहरी! 
स्वप्न-तरी तिरती है, बहती निद्रा की नदिया गहरी ! 
उद्वेलित अवचेतन मन में स्निग्ध ज्योति बरसाता चाँद ! 


सम्वेदन-संदेश भेज कर मन से मन की कहलाता; 
अनदेखे आँसू ढरका कर, धरतीतल को नहलाता; 
कदली के कंधे पर सिर धर, रातों अश्रु बहाता चाँद ! 


भोर हो रही, पश्चिम-तट पर खड़ा हो गया मृगवाहन; 
लाल हो रहे शोणित-रंजित अ्रस्ताचल-पथ के पाहन; 
ग्रधं-उदित रवि धनुष, किरण-शर, केसे देह बचाता चाँद ? 


सूर्यं मृगेन्द्र गगन का, शशि है अन्तरिक्ष का मृग कोमल; 
सत्यचेत रवि किरणनखी को देख, हुआ पल में ओभल ! 
अन्तनंयनों में लुक-छिप कर, ज्यों त्यों दिवस बिताता चाँद ! 


दुख होता है, दिख जाता जब दिन में धुसर चंद्र मलिन ! 
निर्ममकर्मा सत्य प्रखरकर, चंद्रकला का वैरी दिन! 
अन्त दिवस का आए, मैं भी दिन भर यही मनाता, चाँद ! 


काम-काज-मिस अन्न-वस्त्र को हाथ हज़ारों फंले हैं! 
इष्टि और मन मैंले हैं, शशि, हाथ हजारों मैले हैं ! 
स्वार्थ-परायण अहम्मन्य नर तुमको कब छू पाता, चाँद ? 


अंततम में शयन करो , शशि, ढलने दो सायन रवि को ! 
चन्द्रोदय घोषित करने का अवसर दो अपने कवि को ! 
साँझ हुए कहने दो मुझको, आता वेणु बजाता चाँद ! 


त 


लि 3.) 
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ho बान के 


चाहों की बाँहों के रोके रुका न वह, { पे 
मचला जाने को ! ग 
खींचा जितना पास, गया वह उतना दूर, 
' न फिर आने को! 
और न कुछ वह, बान; काम जो मन में, 
तन में व्यग्र प्राण है ; 
जाते जाते बान कान में कहता कुछ, 
मन समझाने को ! 


छोड़ प्रतिध्वनि शेष; वान जो दूर गया, 
फिर पास न श्राया ! 
बान काम का नहीं राम का, इसीलिए 
वह्‌ रास श्राया ! 
किकत्तंव्यमूढ़ घनु-सा तनु, व्यर्थं धनुर्धर | 
है मन मेरा; 
बाहर नहीं, लक्ष्य भीतर था; पर मुभको 
विश्वास न आया ! 


___ लांछन छोड़ बाहु पर, टूटी तांत कान तक 
कन. पहुंची ज्या की! 
लगी | गी देखने दोष गगन के, झ्रात्मग्लानि-रत 
दृष्टि घृणा की! 
अकेली, मन की आँखें 
खुली रहीं अनगिनती 


मेरुदण्ड का कमठ, डोर इच्छा की, कोटि... | ; 


मरण जीवन की ! » 
हाथ स्वार्थ के, अ्रहंबुद्धिवश बंद मुद्वियां 
१ . दंभीपन की! 
अवसर का वह बान; हाथ से निकल गया , | 
फिर हाथ न आया; र 
होती है गति यही राम से विमुख. 
काम के ग्रनुशीलन की ! र 
खींच-तान की बहुत, स्वप्न-सा बान हुआ र 
देखा - अनदेखा ! 
पाँच न धर पाये मन जिस पर, सम्मुख थी, ह 
[ विस्मय की रेखा ! कु 
उदयाचल से अस्ताचल तक, लेटी थी नः: 
छाया संध्या की; र चार 
हारे मन के अंधकार में खिली प्रतिपदा ज्य 
की शशिलेखा ! र 
वहिर्मुखी थी वृत्ति चित्त की, वही बनी- व्य 


अन्तर्म्ख चिन्तन; 

बाघम्बर-धारी के सम्मुख लिये चला 

: मन को मृगवाहन ! 
काम-बान, माया-मृग, दोनों बिला गए 
माया - कानन में ;. 

शनैः शनेः हो गया क्षीणतर माया-कानन 
का सन्‌ सन्‌ सतु! 


सन 


तु ही कह, मैं तेरे सँग संग, कब तक भटकूं, मन? 
कलि-कुमुमो पर ग्रलि-तितली बन, कब तक ग्रटक्‌ँ, मन ? 


राममयी माया को कब तक अपनी प्रिया कहूँ? 
अपने शव को नाव बना कर धारोधार बहूँ? 
तेरे कारण मरा साँप बन कब तक लटकू, मन? 


अब न रही माया से माया, मन, मुझको पहली ; 
अम्यर्थना-भत्सैना उसके अभिनय की शैली; 
पात्री के पाँवों पर कब तक मैं सिर पटकूँ, मन? 


तेरी नहीं, राम की चेरी वह मोहन - माया ! 
चन तेरा पर्यक, रंक, पंकिल मेरी काया! 
जग की आँखों में, तुझ में, मैं कब तक खटकूँ, मन ? 


गजरा बना न मुझको गणिका, हरि की दासी का; 
शलपाणि का शूल, नहीं मैं 'फूल विलासी का! 
मैं ब्रह्मा का अहम, न तुझसे कब तक छटक, मन? 


नाच नत्तेकी की अँगुली पर, थका न तू अब तक ! 
प्रेक मायावर के पद पर धरा नहीं मस्तक ! 
` मैं माया के आवत्तैन पर कब तक मटकूं, मन ? 
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मन मारे जीना? . ' 


सन मारे जीना भी कोई जीना है, भाई रे! 
जब मन ही मर गया, साँस भी जा कर क्यों झाई रे ! 


जिसे जिन्दगी कहते हैं सब, रि 
बह तो मन की दुलहन; 
जब इनकी भाँवरें पड़ीं, तब 
सहबाला था यौवन [ 
जहाँ माँडवा बँधा, वहाँ पर अब भी अमराई रे ! 


वह भी दिन थे, जब सुविधा से 
बढ़ चढ़ कर था जीवन ! 
सुविधा बढी, किन्तु जीवन भी 
रह न गया अब जीवन ! 
गिरवी रख कर रतन गॅवाया, हुई न भरपाई रे! 


बंधक है मन, बंजर जीवन, 
तन बन गया महाजन ] 
कल्पवृक्ष के फूल बन गये 
रज के काज प्रसाधन! 
मिट्टी के पूजन से कंचन - कलिका कुम्हलाई रे ! 


सुन कर कोकिल की पुकार ब्‌ 
पतर ने ली झंगड़ाई!. ० 
जीवन पर से हटी नहीं पतमर की परछाई रे! 


ल्क 


व्य्य़ासा निर्भर के 
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हाथ नहीं, अब मेल हाथ का 

जग का करता - धरता! 

जितने मेले हाथ, जगत में 

“ उतना रूप निखरता! 
नहीं चिलकता मानस का जल, चमक रही काई रे! 


मेले हाथों छुझ्ो न मन को; 
मन ग्रात्मा का दर्पण! 
मनोदेव के योग्य अनमने 
मन का नहीं समर्पण! 
इद्रध्वज के योग्य नहीं, जो माला मुरझाई रे! 


इद्रसभा का इंद्र नहीं (वह, 
वेदिक इद्र पुरातन ! 
मेरुदंड ध्वज इन्द्र देव का 0 
मन उसका सिंहासन! 
होम- भ्रग्ति मन, जिसकी महिमा वेदों ने गाई रे! 


प्रथम भ्रनुष्ट्प से ले कर 
खद्योत - सुलभ आभा तक 
पूर्वा की द्वाभा से, बंध 0 
अपूर्वा की द्वाभा तक 
काव्य नहीं कुछ भौर, निवेदित मन की पुन्याई रे ! 


निकर 
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जीवन और मन ` 


पाप करने के लिए स्वाधीन हो, मन! 
पाप में फिर भी कभी मत लीन हो, मन ! 


पाप के काले मुकुर से 
मिला कर तो देख आँखें , 
गिर न जाएँगी, मिलीं जो 
मनुज को दो दिव्य पाखे; 


तोल पावक - पंख, मत गतिहीन हो, मन ! 


एक के सौ शूल बनते, 
फूल लेने से धरा पर; 
ताप सहना, मृत्यु को 
महसूल देने के बराबर; 


फूल चुन, मत शूल -भय से दीन हो, मन ! 


एक युग अभिशाप का, जो 

था कभी सुख पहर भर का; 

. जन्म लेना, बायना लेना | 
किसी ग्रभिशप्त घर का; 


पाँव, पंख और मन 


धूलि - घूसरित पाँव, पंख हैं चंद्रातप से चर्चित! 
संज्ञाहत दिग्शुन्य नयन, मन अस्थिरचित असमपित ! 


पाँव पंख को छोड़ बहुत पीछे, मन उड़-उड़ जाता! 
ऐसा है मन, कभी इधर तो कभी उघर मुड़ जाता! 
कभी इन्दु बन चढ़ा, कभी मन अश्रुविन्दु पद-मर्दित ! 


कहते हैं, यह मन न और कुछ; ग्रंथि मात्र छिलकों की ! 
साध और सुधि के हित सतरंग गोद मात्र तिनको की ! 
होता रहता इन्द्रचाप बन सजित और विसर्जित ! 


तिनके उड़े, गिरे सब छिलके, मन का पार न पाया ! 
सार - असार बीच मन का संसार कहाँ से आया ? 
किस अंबुधि-मंथन से मन को किया मनुज ने अजित ! 


उच्चेश्रवा, इन्द्र का वाहन; अन्तरिक्ष का वासी; 
बघु इन्दु का; कल्पवृक्ष की छाया का ग्रभिलाषी ; 
योग - सूत्र में वजित मन को योग - वियोग न वर्जित ! 


मन पर बस चलता न मनुज का, मन से सब जन हारे! 
सकल इन्द्रियाँ दासी मन की; कौन जिये मन मारे? 
मन के जीते, जीत; गीत से होता है मन हित! 


पाँवों का क्या, रह जाते जो निज चिल्लो तक सीमित ; 
पंख सिमिट जाते हँ, जब जब होते नयन निमीलित ; 
हाथ नहीं राता कुछ, केवल होता पट परिवर्तित ! 


न्है० टु. डे निर्भर 
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मन से मानव, मानव का मन एक मात्र संघाती 
'पाँवों से मानव मयूर है, पंखों से संयाती! 
- मन के विना मनुज मिट्टी का श्वास, शून्य को श्रपित ! 


F है. 4 


'तुष्ट पुष्ट मन विना, मनुज आत्मा को प्राप्त न करता! ॥ 
'पिड - प्राण के पाँव - पंख घर, अमता जीता-मरता ! 
आवत्तेन = प्रत्यावत्तंत का क्रम करता आर्कषित ! 


७७४०४ ० कक 5 


डग -डैनों से दूर रहेगी सदा कल्पतरु - छाया! 
मन माया का पूत्र, पुत्र पर है माया की माया! 
मन के साधे सधता है सब, मन में हित ग्रन्तहित ! 


जियो! | 


जियो, जी भर जियो ! | 
अमर-जीवन-कामना में भ्रमृत ही मत पियो! 
=- जियो, जी भर जियो ! 


यदि अमृत जग में कहीं, तो है न वह सुर-तरु चरण में ; 
स्वेद में है, रक्त में है, श्रश्नु' में, जीवन-मरण में ; 
पंचरंगी प्राण - जल की क्षण-चपल मछलियो ! 

जियो, जी भर जियो ! 


मीन का क्या हित करेगा अमृत ? उसका सत्व पानी ! 

अनुभवों के मध्य जीवन, ्रनुभवी ही तत्व-ज्ञानी ! 

तीर-वासी मुनि बनो मत, लहर चिर-तरुणियो !' 
जियो, जी भर जियो !' 


डरो मत सुख-दुख-भॅवर र से, लगाओ चवक ग्रतल में ! 

इर कर उबरो, उबर कर डूब जाश्रो पुनः जल में ; 

सप्त सप्तक धर, मुहुर्मुहु साँस लो, मुरलियो ! 
जियो, जी भर जियो !' 


 श्रतल होया सुतल, सुंदर सकल संकेतस्थली है; 
देह घर आत्मा किसी अभिसार के पथ पर चली है; 
ठठक कर मत अटक जाओ वेणु सुन, हिरनियो ! 
जियो, जीभर जियो! 


Lo 
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दान ले यदि शीश का वह वेणु का वादक अहेरी , 
नाद-लुब्धा मुग्ध-नयना, दान में करना न देरी 
मरण ध्रुव धन्वन्तरी है, रुधिर की धमनियो ! 
हे जियो, जी भर जियो ! 


आर जीवन, पार जीवन, मरण मणिमय देहली है.; 
दीप अनुभव का, शिखा में लौ लगाए बेकली है; 
चरो मत निर्वाण, ज्वाला बन जले बिन, दियो ! 

जियो, जी भर जियो ! 


2 कर 
पर त ३ 
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गुण-गणना 


गुण-्रवगुण की गुण-गणना ने .बहुतों को खेल खिलाया है; 
क्या लेखा - जोखा करूँ, कि मैंने क्या खोया, क्या पाया है! 


सोने - मिट्टी की जंजीरों से बाँध न मैं पाया निज को, 
जल के तल से कुछ ऊपर ही रक्खा है मानस-सरसिज को; 
मिट्टी - पानी की दुनियाँ ने मुझको न कभी अपनाया है! 


मैं मन - प्राणों का जोव, अन्न की की है सब दिन श्रवहेला ! 
पड़ बिछा, धरा पर पो- बारह कौडी का खेल नहीं खेला! 
दी नहीं दुहाई दाता की, मुझ पर न भाग्य मुसकाया है! 


यह जग जिसको यश कहता है, जग कहता जिसे सफलता है, 
वह मेरे लेखे शून्य, शून्य जो सदा वाम ही रहता है; 
मुझको न कभी मुद्रालय में मीजान लगाना आया है! 


मेरे हित धन ऋण रहा सदा, श्रनजान अजनबी झंकगणित ! 
कल्पना नादरंजनी रही आनंद-विन्दु पर ररित-क्वणित ! 
अज्ञात भ्रछूता अंतरिक्ष, मेरे मन पर मंडराया है! 


क्या ग्रहम्मन्य हूँ मैं, जो मेरे घुटने भू पर नहीं टिके? 
या मैं समझूँ उनको अमोल, जो भाव विभव पर नहीं बिके ? 
या निर्मोही हूँ, यदि न मुझे वर पाई मेरी काया है? 


मैं नंदनवृन के स्वप्न देखता रहा, पड़ा गलियारों में! 
इच्छा mo की, रहन - सहन होता झाया झधियारों में ! 
जग-जेता नहीं, भ्रगमचेता मुझ पर अविदित की छाया है! 
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जो कुछ पाया, सो अनायास; बनना न दास आया मुझको! | 
दासानुदास की भाँति विनत, पर कौन भुका पाय? मुझको ? 
में निराधार, आधार राम; वस उसने मुझे भुकाया है! 


शिव-धनुष समक, मुझको तोड़ा; निज धनुष समझ, मुझको मोड़ा! 
मैंने माया को राममयी समभा, जब जव. नाता जोड़ा! 
माया - मोहित जब हुआ, हुआ यहु, हरि ने पास बुलाया है! 


है कृपा राम की, तारों से सिर टकराना न कभी सीखा! ' 

मैं ज्ञान-गर्वं से मर न गया, यदि मुझे विहान नहीं दीखा ! 

मैं निराग्रही रह सका, इसी से तम ने नहीं डुवाया है! 
मेरी यों ही कट जाएगी, कट जाएंगे सव शाप- ताप! 


जो सदा भ्रकारण करुणामय, मेरे रक्षक हैं राम आप! 
जीवों से जग उकता जाता, जगदीश नहीं उकताया है! 
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स्वप्न तर्क 


स्वप्न तके को तुष्ट न करता, 
तके पुष्ट कर सका न मनको ! 
कौन कह सका, इन दोनों में-- 
कौन अधिक प्रिय है जीवन को ? 


“रत्नकोष या स्वणंराशि से 


घर भर कर, जो नहीं ग्रघाते; 
वही लोग रत्नों की बेले, 
सोने के बनफूल बनाते! 
तर्कबुद्धि के महल बना कर 
हृदय हार जाते कानन को! 


तर्कबुद्धि ने कहा जिसे जड़, 
जड़ खुदवा डाली आकर से; 
सूति बना चिन्मय की जड़ से, 
पित किये फूल आादर से! 
जो चैतन्य रहित था, श्रद्धा - 
भक्ति मिली ऐसे पाहन को! 


आसन कहाँ बिछाए मानव-- 
निर्जन वन में या कि विजन में ? 
भार विश्व पर डाले अपना, 
या कि सुखी हो भार-वहन में? 
अखिल विशव को अपनापन दे, 
या कि अखिल जग अपनेपन को ? 
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तकं नहीं चलता जीवन पर, 
ज्ञान न होता अपनेपन का; र 
सुख -साधुन - सम्पन्न हुआ घर, 
- ° हृदय बना दीपक निर्धन का! ' 
जगमग जग को ज्योति कहूँ .या 
, ज्योति कहूँ मैं हृदय - दहन को? 


जग जाना, मन रहा श्रजाना; 
जग जीता, पर रीता अंतर! 
तकं राजगद्दी. पर बैठा, 
शुन्य हो गया स्वप्नों का घर! > 
धन को स्वप्न कहे यदि कोई, व 
क्या मैं कहूँ स्वप्न के धन को ? A 


चया सच है, क्या झूठ? तत्व क्या , 
करता जो तथ्यों को धारण? 
छोटी बातों के कारण हैं; 
जो महान है, सदा भ्रकारण ! 
अंकगणित शैशव को प्रिय है, 
शैशव प्रिय है चौथेपन को! 


सुझे ज्ञात है कथा तकं को, 

चारु वाक्‌ बन गया वितंडा ! 

चर्मचक्र के अड़े आया 

निष्क्रिये गोसालक का डंडा! 

छोड़ धरातल, धर्मचक्र ने | 
i यान बनाया महत्‌ गगन को! | 


-श्द 


शंख - घोष नें बुद्ध - घोष को 
भगा दिया अपने ही घर से! 
कुतिया को हथियार बनाया 


. शंकर ने. माया के डर से! 


मंडन-खंडन टाल न॒ पाया 


ज्योतिलिगों के भंजन को!. 


“वहि अर्जुन, वहि बान, याद है-- 
मुझे उक्ति यह हृदय - विदारक ! 
स्वप्न- तक के परे ओर कुछ, 
बन जाता जो कारक - मारक ! 
निश्चय हमें काटना होगा 
स्वप्न तकं के युग बंधन को! 


स्वप्न-तक यदि सच होते, तो 
जय बन जाती आज पराजय ? 
क्यों स्वतंत्र हो कर, स्वतंत्रता 
उपजाती जन - मन में संशय? 
नीति संत की रोक न पाती 
क्यों अनीति के ग्रतिक्रमण को? 


वीरों के रण - शिविर, विवर हैं 
चूहे - चुहियों के, स्वदेश में! 
भ्रष्ट भृत्य, तस्कर व्यापारी 
दिखते हैं ग्रति शुभ्र वेश में! 
स्वार्थो के लघु तके कुतरते 
आदर्शों के चरण चरण को! 


n 
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स्वप्न - राज में रेन अँधेरी , 
सोये असिधारा - ब्रतचारी ! 
है अवसाद - विषाद - समाहित 


मन की भस्माबुत चिनगारी! ' 
स्वप्न -तके कैसे जानेंगे 


० ज्ञात कारणों के कारण को? 
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अध्ययन और अध्येता 


पीछे करना अध्ययन, बंधु, तुम रों का; 
हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो! 

डु पीछे दिखलाना आँखें ओऔरों को, पहले-- | 
अपने प्रति तो तुम बंद न अपने नयन करो! | 
हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो ! 


जीते - जीते थक गया, जब कि जीने वाला, 
तज कर्म, सजा कर मंच, वन गया अभिनेता ! 
वह कोई और न था, तुम' ही कच्चे साधक , 
जिसने अपने को समझ लिया जीवन -जेता ! 
मन नहीं, वचन के शूर, रूप धरने वाले; 
तुम उतर मंच से, भार मौन का वहन करो! | 
हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो! | 


अभिमान तुम्हारा व्यर्थ--कि तुम साधक{विनम्र ; 

तुम निरभिमान होने का मत अभिमान करो ! 

कह दिया किसी ने यदि, तुम हो ज्ञानी-ध्यानी ; 

यह बात मान कर, मत उसका अपमान करो ! 

यश फूलों का परयंक्र नहीं, अंगारा है; र 
„ तुम शयन करो “इस पर, आपे का दहन करो! 

हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो! 


£ 
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उपदेश, सुभाषित शब्दों के घड़िया-जड़िया-- 
जाने क्या क्या तुम समझ बैठते अपने को! 
मत समझो जग ,को मूर्ख, बनो मत मूर्खराज; 
"समेझो न सिद्धि तुम, अपना अहम्‌ पनपने को ! 
तुम बात उडाग्नो नहीं, चुराश्रो नहीं आँख ; क 
कच्चे घट हो, जी भर कर्‌ ज्वाला सहन करो! न 
हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो! बा, 


मत समको, जीवन खेल; खिलौना है जगती; 
बस एक खिलाड़ी हो तुम ही जीने वाले ! 
मत समझो, जीवन भोग, और भोग्या धरती; 
इस प्याऊ पर हों एक तुम्हीं पीते वाले! 
यों खिला - पिला कर, कालकन्यका कहती है, 
हे छूर काल, इस नरम कौर का चयन क्रो ! 
हो सावधान, पहले अपना अध्ययन क्रो ! 


मंत्र-लुब्ध | | 


मेरा मन मंत्र - लुब्ध 
गहन - गुहा - द्वार बंद ! बा 
न दुर कहीं मंत्र - दीप | 
बलता है मंद मंद! | 


दीपक से दूर नयन, | 
नयनों की मंद दृष्टि! | 
जैसा मैं क्षुद्र, दिखी 
बेसी ही ज्योति - सृष्टि ! | 
चितवन भयभीत, इसे 


अभय करो चिदानंद! 


मेरे हित बंद सही, 
तुमको तो खुले द्वार! | 
तम - श्रम को, मंत्रेशवर , | 
हर लो कर कर-प्रसार ! 
भ्रंधे को तुम न दिखो, | 
तुमको दिख रहा अंध ! 


मेरी ग्रक्षमता के -- 
कारण तो हैं अनेक; 
परिणति है प्रबल, और 6 | 
क दुबल , मेरा विवेक ! | 
अवगुन-गुन-जाल जटिल ; | 
॥ काटो, तो कटें फंद ! 
र ४ व्यासा निर्भर 
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कारण से कर्म कठिन, 
कर्मों का नहीं अंत ! 
सीमा, मेरी असीम, 
करुणा प्रभु की अनंत! 
करुणामय ब्द -ब्नह्म , 
सेरा ज्ञान, - छंद! 


मन को दो ज्योति-ोध; 
देखू मैं प्रणत-भाल- 
पद-तल साष्टांग प्रणत 
उपकृत उद्दण्ड काल, 
पद-रज को शीश धरे 
अनुनय-नत दिग्गयंद ! 
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छाया चल रही है! 


मुकुर के लोचन खुले हैं, बंद है आधार के हग; 
जड़ हुआ आधार का अस्तित्व, छाया चल रही है! 


मात्र दर्पण है, न दर्शन; 
पुजता पाषाण चेतन! 
चेतना खो चुका जीवन; 
आँजते हगहीन अंजन, तिमिर - माया छल रही है! 


भान धन मन के निधन को; 
खोजता जीवन मरण को --- 
अन्न-कण, क्षय-ग्रस्त क्षण को! 
दिया तज रवि ने गगन को, झायु दिन की ढल रही है! 


मंत्र का दीपक बुझा कर, 
तंत्र- बल को बाहु में भर, 
पौढ़ कर मोहित घरा पर, 
यंत्र की माया निरन्तर: फूलती है, फल रही है! 


तार और झंकार , . 


क्यों कस रहे हो तार को? 
क्या जन्म देना है नई भंकार को? 


कहीं पर कुछ शिथिल करते 
और कर कसते कहीं; 
नियति के कर कौन चालित 
कर्‌ र्हा, यदि तुम नहीं ? 
नियति धरती रही किसके हेतु 
साज - सिगार को? 


क्यों कस रहे हो तार को! 
क्या जन्म देना है नई भंकार को? 


अवनि की तूँबी बनी है, 
गगन के परदे लगे; 
शारा का है तार, जिसमें 
नित्य नूतन स्वर जगे; 
नियति सृष्टि-सितार को! अ ८ 


विलंबित वेकल अँगुलियाँ 
खोजती भकार को; 
नाद के हे सिन्धु, अब तो. 
बिन्दु को बोछार हो! 
मिला दो स्वर्लोक में अब 
सार और असार को! 


क्यों कस रहे हो तार को? 
क्या जन्म देना है नई झंकार को? 
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55 मौन-सुखर देवता 


देवता के मौन से जब भीख माँगी, 
नांदे के मधु - कलश, मुखरित छंद पाये! 
प्रभा - मंडल हैं दिवा - निशि - नाथ जिनके , 
जब कभी देखा उन्हें, हंग बंद - पाये ! 


नाचते उन्मत्त बन कर शूलधर जब, 
फूल भरते शील -संयम - साधना के; 
स्वेद - कण विज्ञान, पद-रज ज्ञान-गरिमा , 
दास योगी - यती उनकी कामना के! 


हैं विरोधाभास - समरसता चरण में; 
छाँह उनकी परम प्रज्ञातीत माया ! 
मृत्तिका से भी मृदुल कोमल हृदय है, 
वज्त्रहृढ़ ब्रह्मांड कांचन - कान्ति काया ! 


इवास के दो तार, आकर्षेण - विकर्षण ! 
नींद में शत सृष्टियों का स्वप्न - सर्जन ! 
अचल पलकों पर खिलाड़िन लोक-लीला ; 
प्रखर जागृति में प्रलय का घोर गजेन ! 


मौन ऐसे देवता से भीख माँगी , 
नाद के मधु - कलश, मुखरित छंद पाये ! 
प्रभा-मंडल हैं दिवा-निश्ि-नाथ जिनके ,” . 
जब्र॒ कभी देखा उन्हें, हंग बंद पाये ! 


हि 2) 
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देव-मंदिर की असित-सित सीढ़ियाँ हैं; 
सीढ़ियाँ ऐसी, कि हैं श्रज्ञात ग्रगरित ! 
रात दिन ही नहीं, चलते पाख बीते; 
थक चुके. हैं पाँव, आँखें हुई विचलित! 


शिखर दिखता है, न दिखता देव - हारा ; 
सीढ़ियाँ भी लुप्त क्रमशः हो रही हैं! 
पाख जब आते उजाले, सीढ़ियाँ सित--- 
फिर अँधेरे में असित भी--खो रही है! 


मैं नहीं सर्वज्ञ, वह तुम; अज्ञ हूँ मैं; 
इसलिए भी मागं होगा नहीं पूरा! 
भेद गुण का ही नहीं., है अंश का भी; ' 
पूर्ण तुम सर्वज्ञ, मैं फिर भी अधूरा! 


देव मेरे ट 
देव मेरे, रहो तुम न यों अनमने! 


रूप के रूप, तुमको हृदय हार कर; 
साधना के सुमन, मन-नयन वार कर; 
देह - देही खड़े देहरी -दार पर-- 
देव - सम्मुख विसुध - मुग्ध प्रतिमा बने! 


अश्रुगीला तरल छंद अभिषेक है; 
चार हैं यदि चरण, एक ही टेक है; 
देह - देही युगल, प्रार्थना एक है; 
भावना - योग में एक हैं दो जने! 


ज्ञान .अपित करे वह, जिसे ज्ञान हो; 
किन्तु उसके लिए, जो कि प्रनजान हो, 
भावना के मुकुर-मध्य मुसकान हो; 
भाव-भावन खड़े आमने - सामने ! 


यदि कहो, शांत कर लूँ चपल चाव को; 
और आग्रह सिंखाऊं न अपनाब को; 
मूँदना हग सिखाऊं मधुर भाव व 
कौंध जाश्रो, घिरे हैं सघन घन ' 


११० 


बनो निर्दय 


देश ने खंडन किया है, काल ने. क्रमशः किया क्षय; 
वेश भूषा और भाषा ने बढ़ाया भेद-संशय ! 
सर्वव्यापकता गई सविशेष की, साकार हो कर; 
तिमिर के सँग ज्योति का होता गया दिशि-काल परिणय! 


सर्वव्यापक थे, सभी चर - अचर के आराध्य थे तुम; 
साध्य क्यों बन गये, हे आराध्य, जब कि असाध्य थे तुम ? 
मृत्तिका आराधना - रत और तुम समवेदनावश --- 
विग्नहों के हेतु विग्रह धारने को बाध्य हो तुम? 


देश फिर खंडन करेगा, काल-क्रम फिर करेगा क्षय; 
वेष भूषा और भाषा से बढ़ेगा भेद - संशय! 
मत करो ग्रवतरण, रोको सहज संवेदन श्रसीमित; 
हुए यदि साकार, सीमा में बँधोगे, देव, निश्चय ! 


इसलिये तुम मृत्तिका के मनुज की संज्ञा बदल दो; 
मृत्यु के उस पार पहुँचे, आज उसको नया बल दो! 
क्षणिक जो मृण्मय मनुज में, बने वह फिर नित्य चिन्मय ; 
मरण के ग्रमरण तपों का, हे दयामय, यही फल हो ! 
देश पुनः अखंड हो, फिर काल भी हो जाय झक्षय; 
द्रवित मत हो दया से तुम, बन सको तो बनो निर्दय ! 
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($ मुजंगिनी 


रुद्ध क्रुद्ध विक्षुब्ध मंद्रतम-सप्तक-नाद-भुजंगिनी ! 

* अप्रकेत ग्रतलांतल जल में निश्चल राग-तरंगिनी ! 
काली भील कुंडली मारे, भँवर बनी इवासावली; 
शंभु-कंठ की सघन कालिमा सघनतमा हालाहली; 

समाधिस्थ शिव कहीं, कहीं रूठी बेठी शिव-संगिनी ! 

रुद्ध क्रुद्ध विक्षुब्ध मंद्रतम-सप्तक-नाद-भुजंगिनी ! 


बिफरे बिखरे केश ग्रधोसर, अशमित कुपित ग्रमंडिता ; 

अंकुश गड़ा अतल में, बैठी अस्फुट चंडी खंडिता ; 
भृकुटि कुटिल, ज्वालामय लोचन, घायल दृष्टि-विहंगिनी ! 
रुद्ध ऋद्ध विक्षुब्ध मंद्रतम-सप्तक-ताद-भुजंगिनी ! 


बिछुड़े बेठे पुरुष-प्रकृति, यह लीला विश्व-विकषिनी , 

तार सिद्ध-स्वर, मंद्र मीड़ पर सिद्ध-शक्ति अपकर्षिनी ; 
व्यवधानों का सघन महावन, मूछित धरा मृदंगिनी ! 
रुद्ध क्रुद्ध विक्षुन्ध मंद्रतम-सप्तक-ताद-भुजंगिनी ! 


राशि-राशि तमसांधकार का बढ़ता नित परिमाण हे; 

बिना शिवा-शिव की संयुति के कहीं नहीं कल्याण है; 
महाकाल का व्यात्र, दिशा है ज्वाला-स्वणे-कुरंगिनी! 
रुद्ध ऋद्ध विक्षुब्ध मंद्रतम-सप्तक-नाद-भुजंगिनी ! 


० त्याग समाधि, उपाधि मचाने उतरे शंभु सुमेर से; 
माहुर बजा, जगाई सोई नागिन क्रुद्ध कुमेरु से; 
यह त्रिशुलघर पुरुष, प्रकृति वहद्वादशभुज षड्खंगिनी ! 
रुद्ध क्रुद्ध विक्षुब्ध मंद्रतम-सप्तक-ताद-भुजंगिनी ! 
'प्यासा निर्भर vu 
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आक्रामक भव पुरुष, भवानी प्रकृति, हन्द्-सन्नद्ध हैं; 

` भव-भजंग से गंथी भुजंगिनि, आदि-अंत भुजबद्ध हैं 

अहम्‌ गजासुर संहारक, इंदमा महिषासुर-मदिनी ! 
रुद्ध क्रुद्ध विक्षुब्ध मंद्रतम-सप्तक-नाद-भुजंगिनी ! 


निझ्चेतन के कमठ-पीठ पर पदाघात शिव ने किया, 

फूट पड़ी विस्फोट-विन्दु से ज्योति, जगा सोया दिया ; 
इन्द्र-नृत्य-रत हुए शिवा-शिव, क्रिया सृष्टि-संवद्धिनी ! 
रुद्ध क्रुद्ध विक्षुब्ध मंद्रतम-सप्तक-नाद-भुजंगिनी ! 


इन्द-युद्ध से ढन्द-प्रणाय, लय हुए युगल आनंद में ; 
ज्यों यति-गति, लय-ताल और वागर्थ मिल गए छंद में ; 
नंदी देते ताल, गा रहे वंदी, धुन आनंदिनी ! 
रुद्ध क्रुद्ध विक्षुब्ध मंद्रतम-सप्तक-नाद-भुजंगिनी ! 
यह लीला अव्यक्त व्यक्त है, रंगमंच उंचास हैं; 
असंपृक्त-संपृक्त शिवा-शिव अतल और आकाश हैं; 


इन्द्ात्मिका क्रिया, दोनों की परम प्रीति निढ्॑ंद्रिनी ! 
रुद्ध क्रुद्ध विक्षुब्ध मंद्रतम-सप्तक-नाद-भुजंगिनी-! 


प्यासा निर्भर 
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५” पार्थिव दोपाख्यान . > 


देवालय का दीप, सदा चुपचाप बैठ जो मुसकाया - 
जाने किस लालच से खिच कर, मेंदिर के बाहर ओाया ! 
चौखट पर ग्रा बेठा सहसा, लंगा उतरने सीढ़ी से., 
भूल गया वह, दीप न चलता; चलते चरण और छाया ! 


हुआ विपयेय गुण-धर्मो का; ज्योति डिगी, थे अ्रडिग चरण ! 
विचलित हुआ प्रदीप, सार्थे को अगति डस रही थी क्षण-क्षण ! 
अन्तःकरण वहिर्मुख, प्राणी व्याकुल, उलटी साँस चली; 
'संज्ञाहत पद-पाणि, चित्त ज्यों करता था भिक्षान्न-ग्रहण ! 


'पावक हुआ ग्रधोमुख, अवगुण जल-धारा का अपना कर्‌; 
सामूहिक ध्रुव दीप निवेदित बिखर गया बाहर ग्रा कर! 
दीपक के बाहर आते ही ध्वस्त हो गया देवालय , 
आस्था खसी, धँसीं दीवारें, कलश गिरा सिर टकरा कर ! 


भ्रष्ट दीप के पाँव थक गए दलदल में धंसते-धेसते ; 
जो झासन से डिगा, कुपथ में पाँव सदा उसके फंसते ! 
आँधी आई, उठा बबंडर, घृत कदेम, लौ घूम बनी; 
घोर अमावस्या थी भू पर, क्यों न गगन-तारक हँसते ? 


„ _ गहन शून्य प्रतिषेध- जनित वह; भार न भू सह पाती थी ! 
चार दिशाएँ थीं संज्ञाहत, साँस न आती-जाती थी ! 
इतने में विस्फोट हुआ, भू पर सूतापच नहीं रहा; . 
उल्कामुख पर्वत उभरा या फटी धरा की छाती थी! 


^ 


वप्यासा निर्भर के ११३ 


3) 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
bE) 


> 


रहा न गतयुग का देवालय, नूतन का निर्माण हुआ ;: 
लाख. हसे अम्बर के तारे, दीप्त पुनः पाषाण हुझ्ना! 
घरती के उर का अंगारा फिर पूजा का दीप बना; 


यों प्रशस्त, प्रख्यात पुरानव पाथिव दीपाख्यान हुआ !: 


कोटि हृदय, संकल्प एक फिर दीपशिखा बन मुसकाया ;. 
पाथिव दीपास्यान भूमि के प्रमुदित पृत्रों ने गाया! 
ज्योति-फूल स्वर-बल्लरियो पर, थी घर-घर में दीवाली ;. 
पृथ्वी पर नभ नयन वार दे, फिर ऐसा अवसर आया !. 


FR प्यासा निर्झर 
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> नामिकमल की शक्ति , , 


ठंडा अंधकार है, ग्रंथा शीत, असह्य ठिरन ! 
उमड़ पड़ा पाताल गगन की ओर, अहृर्य किरन ! 
मटमैला गेरुश्रा सूयं है-छाया निज निस्तेज; 
महाव्याघ्न से हो विदीर्ण ज्यों, घायल पड़ा हिरन ! 


ज्योतिकेन्द्र रवि रहा न रवि भ्रव, दिवस न रहा दिवस; 
ऐसा लगता है, प्राणों का रस हो गया विरस! 
चढ़ा चला आता कबंध-सा तिमिर, पसारे बाहु; 
दाह-दीप्ति की क्षमता वाला पिंड हो गया विवश ! 


रहा नहीं वर्चस्व व्यक्ति में, केवल रहा अहम ; 
जो प्रकाश देता था दिन वह, भिक्षुक बना अधम ! 
नभ का भिक्षापात्र सूर्य है, हें अव्यक्त पुरुष !-- 
प्रज्ञातीत प्रकाश-क्रिरण निज कर दो पुनः सुगम ! 


हे केन्द्रों के केन्द्र ! व्यक्तियों के अखंड चिर व्यक्ति! 
मुराए रवि-कवि को दो फिर नाभिकमल की शक्ति ! 
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ज्योति-वंदना > 


जीवन की अधियारी रात हो उजारी! 
धरती पर धरो चरणा तिमिर - तोम - हारी - 
परमव्योमचारी ! 


चरण धरो, दीपंकर, जाए कट तिमिर - पाश ! 

दिशि-दिशि में चरण-धूलि छाए बन कर प्रकाश ! 

आश्रो, नक्षत्र-पुरुष, गगन - वन - विहारी -- 
धरा क्यों बिसारी ? 


आगो तुम, दीपों को निरावरण करे निशा ! 

चरणों में स्वणंहास विखरा दे दिशा-दिशा ! 

पा कर -आलोक, मर्त्यलोक हो सुखारी -- 
नयन हों पुजारी ! 


प्यासा निर्भर 
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आज तम को ज्योति बन कर चूमते स्वर! 
आज . रातों जाग, . घर-घर घूमते स्व्रर ! 
दीप की लौ वह सुनहली बाँसुरी हे -- 
तिमिर का निश्वास जिसमें, धूम के स्वर.! 


तिमिर जलता हे, तिमिर ही घुम श्यामल ! 
पात्र मृण्मय भी मरण है, मरण आँचल ! 
तिमिर के दो तीर, बहती ज्योति-धारा; 
आँजता जीवन हगों में मरण - काजल! 


गीत लिखने के लिए अपने - बिराने , 
हो गए लिपिबद्ध श्वूमिल स्वर सुहाने! 
फूल-सी मुसकान तम की ज्योति बनती, 
तिमिर लगता ज्योति के जव गीत गाने! 


लिख रहे किसके अकम्पित - प्रकम्पित कर 
काल की काली शिला पर स्वर्णं अक्षर? 
गगन में तारक, ग्रवनि पर दीप हेसते; 
गगन में ईश्वर, धरा पर मनुज नश्वर! 


द किन्तु नरवर ही ग्रनश्वर काल - क्रम में! 
भिन्न और अभिन्न, दोनों नित्य भ्रम में!” , 
इन्हीं तम - भ्रम - भित्तियों पर भुवन बनते; 27 25 
। भुवन - कर्ता कवि कलाविद लग्न श्रम में! | २ 
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स्वर्ण - श्रमसीकर किसी के गगन -तारक ; 
किसी के कारक किसी के बने मारक | 
पसीना जो माथ पर से पोंछ फेका 
बही भू पर ज्योति के कन तम निवारक ! 


तम-निवारक तम, कि भ्रम ही भ्रम-निवारक , 
काष्ठ का शर काष्ठ का ज्यों उर - विदारक ! 
परस्पर जीवन - मरण जीवन-मरण हैं; 
ज्योति के कर बीनते नित दीपं - तारक ! 
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व्यर्थ प्रतिध्वनि 


७ 
ञ 


व्यर्थ प्रतिध्वनि क्यों आई है 
क्षितिज - तीर से सिर टकरा कर? 
गायक कब का भूल चुका है 
गीत विगत संसृति का गा कर! 


वह सकाल था, यह विकाल हैः 
शिखर-शयित किरणों सुरज की! 
दीन जनक की दुहिता है ध्वनि, 
सोई सेज सजा भू-रज की! 
मेरे गाए गीत न मेरे; 
काव्य न क्षीण अनुस्मृति का स्वर ! 


जा कर जहाँ, न आए निर्भर, 
सागर है सब नदियों का घर [ 
नीड़ नहीं चंचल चिड़ियों का, 
ध्वनि - सजक कवि का अन्तंरतर ! 
अश्ु-बिदु बन कर, अन्तध्वेनि 
युगारंभ पर हुई निछार ! 
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दत्ता दुहिता ध्वनि निवेदिता, 
मन के लिए पराया धन है! 
छाया बनना अपने युग की 
ध्वनि के लिए इष्ट-साधन है! 
नेहर-मैहर से नाता कया, 
ध्वनि के लिए न बाबुल का घर! 


गत युग को जब प्राप्त वीरगति, 
ध्वनि को भी गति ग्रोध्वे अनल में! 
सदा प्रतिध्वनि हुई तिरोहित 
श्याम गूँज बन स्वर्णकमल में! 
रज में रही विरजता ध्वनि की, 
नाद-विन्दु बन गूँजा सागर! 
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रै निर्वशी का वंश + * 


वस्ती खँडहर हुई, बन गई नगरी जंगल-गैल ! 
कहीं काल की धूलि जमी है, कहीं दिशा का मैल ! ; 
गठरी बनी कहीं पर ठठरी, कहीं अस्थि के फूल; ६ 
स्वेदज सृष्टि मनुज की फिर भी काट रही गिरि-शैल ! 


गिरने को उठती दीवारें, शिखर, पताका हेतु ! 
पानी फिर जाने को बँधते आशाझ्रों के सेतु! 
हैं उपयोगी श्रन्न, प्राण, मन, ज्ञान और विज्ञान; 
पर इन सब से उपयोगी है भ्रम जीने के हेतु! 


भ्रम के बिना करे श्रम कोई क्यों, जब सव कुछ व्यर्थ ? 
यदि नर्थ का मूल अर्थ, क्या हुआ अर्थ का अर्थे ? 
पूर्णकाम वह, जो निष्काम कर्म करता अनिवार; 
पाशबद्ध असमर्थ सृष्टि सब, स्रष्टा एक समर्थे ! 


आओ, हम अनेक जन मिल कर, करें एक का ध्यान ! 
मिथ्या :है निर्वेद हमारा, इसका वेद प्रमाण [ 
स्रष्टा एक अनेक बना है, केन्द्र बना है वृत्त; 
वेद वही, निर्वेद वही, है वही ज्ञान - अज्ञात [ 


पूणं अंश से परे, नहीं है परे पूणं से अंश ! 
ऊब-चून कर यों ही चलता निर्वंशी का वंश [ 


के > 
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चतुरंग 


खेल रहे चतुरंग ८ 
विधाता नियत्ति -नटी के संग! 
खेल रहे चतुरंग ! 


सीघे चलते प्यादे पग-पग, 
तिरछे फर्जी वन कर; 
अरदब में आए बैठे हैं, 
चलते थे जो तन कर; 
घर में घिरे शाह, ढाई घर 
चलते चाल तुरंग ! 


बने - बनाए क्रिले ढह गए, 
ऐसी घात हुई है; 
हाथी - घोड़े धरे रहे, 
पेदल से मात हुई है; 

उनका खेल, हमारा जीवन - मरण ; 
अनोखे ढंग ! 
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अंधा पथिक सतत गतिशाली , 
मूतिमन्त अस्थिरता है! 
दिन में दपेण, दीप रात में- 
लिए घूमता फिरता है! अ 


कभी गीत गाता आता है, हू 
जाता कभी मौन साधे! जी 
मुक्त छंद के इस प्रतीक पर "च्य 
यति - गति - नियम कौन वांधे? 
संग चल रही है जो छाया, 
उसका नाम अचिरता है! 


इस पंथी का नाम भाग्य है; 
सब पर इसका अनुशासन! 
सब दिन को इसको न सुहाता 
किसी भाल का सिंहासन! 
कभी बरस जाता फूलों में, 
कभी गाज बन गिरता है! 


इस गर्वले के मस्तक को | 
देखा है किसने झुकते 
प्रबल प्रभंजन - सी पद 
देखा है किसूने 


दन्दबुद्धि 


भय से मुझे अभय दो, मेरे मन के साथी! 
झूम रहे हैं चहुँदिशि भय के काले हाथी! 


हाथी है मेरा आपा, आपे से बाहर; 
हृदय - कंदरा से निकलो, मेरे नरनाहर ; 
मैं कह सक धुग्रा है, जो गज की काया थी! 


.गज की काया और न कुछ, मेरी ही ममता ; 
मेरे हढ़ विश्वासों की नाहर से समता; 
किन्तु न क्या गज-सिंह-युद्ध भी तो माया थी? 


'कितना गहन अकेलापन रह गया हृदय में ; 
चैन नहीं था भय में, सुख क्या मिला अभय में ? 
व्यर्थ अभय, भय-जनित दशा जिस भाँति वृथा थी ! 


क्या भय-श्रभय, भूख यदि मन में, प्यास प्रान में! 
ज्ञानन्यान में नहीं, मुक्ति है आत्मे-दान में ! 
रार अहंता -ममता से भी मेरी क्या थी? 


ये रहतीं, रहती; पर रहते तुम सँग मेरे ! 
. खो कंर तुम्हें, हुए मेरे मध्याह्न ग्रंघेरे ! 
तम के बीचों - बीच कभी प्रज्वलित शिखा थी ! 


मेरा वह कोतुहल-कौतुक कहाँ गया रे? 
मेरा शेलस्फुट निर्झर रुक कहाँ गया रे? 
भाज हुमा मन वृद्ध, बुद्धि कल तक वृद्धा थी ! 
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भूल गेय मन, ध्येय बनाया श्रात्मशुद्धि को! 
मेरे मन की बात बताए कौन. बुद्धि को ? 
इन्द्र खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी? 


द्वन्द्व पूर्व तुम थे, तुम इन्द्रातीत रहोगे ; 
मैं न रहूंगा, पर तुम, मेरे गीत, रहोगे ! 
इन्दबुद्धि पंचत्त्व - प्राप्त मेरी प्रतिभा थी! 


. प्यासा निकर . १२५ 
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- « पग पग पर अंधकार 


पग पग पर अंधकार, कंसे हो सत्य -शोध ? 
पलकों की गोद पलें नयनों के शिशु अवोध ! 


मिट्टी के आँचल की छाया में दीप जले , 
पतभर की झंझा पर दीपों का बस न चले, 
शंकित-चित कंपित लौ, बढ़ता तम का विरोध ! 


मिट्टी की वेदी में उठती ज्वाला प्रचंड, 
भूतल के पशु-तल से मनु का ज्यों मेरुदंड, 
अपनी कायरता पर मन में उठ रहा क्रोध! 


कव तक यह ग्रक्षमता ? चलता थमता-थमता ! 
चिन्ता क्या भ्रमने की? कौन न जग में भ्रमता ? 
आअपलक हो ध्यान-मग्न पाना होगा प्रबोध! 


किरणों को तजना ही होगा तूणीर-तिमिर ! 
शर बन कर लक्ष्य-वेध करना होगा सुस्थिर ! 
सूर्योदय जीवन का चरम सत्य निविरोध ! 


र, 
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पख मोमं के १4 


पंख मोम के, साध सूर्यं की, कैसे हो. यात्रा पूरी ? 
मन अभिन्न, पर देह भिन्न हैं, दूर नहीं होगी दूरी ! 


प्राणों का ग्रभिमन्यु घिर गया, था प्रवेश का ज्ञान निपट! 
यह काया ही चक्रव्यूह, आया प्राणों का अन्त निकट ! 
जडता में प्रवेश करने की थी ऐसी क्या मजबूरी ? 


ज्योति उजाला करने आई, ताज घुएँ का पहन लिया ! 
जो कुछ देखा तिमिर-क्रोड़ में, जाने कंसे सहन किया ! 
मति ग्रति स्वल्प, विशाल लालसा, मृग ने पाई कस्तूरी ! 


काल-वधिक के हाथ लिखा है ग्रंथि-मर्मे का उद्घाटन ,. 
जन्म-मरण-जीवन प्राणों को मोहन मारण उच्चाटन ! 
कौन चुका पाया है माया के चेरों की मजदूरी ? 


oe माया 


दिखती पहले धूप रूप की, ° 
दिखती फिर मटमेली काया ! 
दुह्री झलक दिखा कर श्रपनी 
मोहमुक्त कर देती माया! 


असंभाव्य भावी की आशा; 
पूति चरम शाइवत ग्रपूति की ; 
ललक कलक में झलक दिखाती 
श्रनासक्त आसक्तिमूति की ! 
अंत सत्य को सुगम बनाती 
हरि की श्रगम अछूती छाया ! 


मन में हरि, रसना पर षड्रस, 
अधर-घरे मुसकान सुहानी; 
हरि तक उसे नचाती लाती , 
हरि की जिसने बात न मानी ! 
शकुन दिखा, हर अंधतनय को 
हरि-माया ने खेल खिलाया ! 


संज्ञाहत हो या भ्रनात्मरत, 

आत्ममुरध या ग्रात्मप्रवंचक ; 

पहुँचाया है हर झूठे को 
माया ने झूठे के घर तक; 
___ लर्न लगा कर, मोहमग्न को 

= मृगजल-जलनिघि पार कराया ! ‘i 
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अहंकार को निराधार कर, 
निरंकार के सम्मुख लाती ! 
गिरिजापति का मान बढ़ाने 
रति के पति को भस्म कराती ! 
नेह लगाया यदि माया से, 
निज को खो, हरि-हर को पाया ! 


' अपनी समझ, जिसे हर कोई 


"प्यासा निर्भर 


करता रहता मेरी - तेरी ! 
वह अनेक जन-मन-विलासिनी 
एक मात्र श्रीहरि की चेरी ! 
मैंने इस सहस्ररूपा को 
राममयी कह, शीश भुकाया ! 
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मन के पर्तत पंख बन जाते, उड़ता नभ में मुक्त विहंगम !' 
मन की मुक्त नील धारा का होता मुक्त गगन से संगम ! 


२५ फूटे हैँ शत बार उत्स शत, बन बन कर आवत्तें रह गए ! 
बरसे अमुत-कोष अम्बर से, पत्तों पर पड़ व्यर्थ बह गए ! 
मन तो करता है इच्छाएँ, इच्छाएँ कब कर पातीं श्रम? 


अधोसरण करती सरिता-सी सहस श॒ खलाश्ों के बन्धन, 
कारण-कर्म-ग्रथित जीवन-क्षण, मिट्टी का तन, जग का कण कण,. 
है बस अ्रकुलाने का ग्रादी, मन न मानता कभी यम, नियम! 


मन उतावला और बावला, धर्म और प्रारब्ध विवेकी ! 
नारायण के सिवा न कोई कर पाता नर के सँग नेकी ! 
है गणितज्ञ भाग्य यदि निष्ठुर, जीवों के प्रति राम न निर्मम ! 


मेरे लिए एक ग्राशा है, कृपा ईश की सदा अकारण ! 
अपने किए न होगा कुछ भी, होगा ही पर क्लेश-निवारण ! 
माया भी ममता है प्रभु की, ज्योतिर्मय है माया का तम ! 


: प्यासा निभेरू 
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नावं है या छाँह शशि को, वह जलधि के नीर पर? 
कव लगेगी ज्योति की वह त्राव तमके तीर पर? 
वह अङ्लुती छाँह शशि की मचलती हिल्लोलिनी ? 
ज्योति का अति क्षणिक चुम्बन तृषित ग्रधर अधीर पर? 
स्वप्न या आदर्श या संकल्प, तुम कुछ भी कहो-- 
आभरण है किरण का वह फूल, तिमिर-शरीर पर ! 
मृत्तिका की पहुंच के उस पार क्या सब भूठ है? 
टिके सीमा के न हग क्या क्षितिज की जंजीर पर? 
नयन साक्षर कहाँ पढ़ पाए, जिसे मन गुन रहा-- 
सुरभि ने था लिख दिया जो छन्द मन्द समीर पर! 


जो श्रगम है, हो सुगम वह; यह अतल की कामना; 
मुखर हो लिख दी गई जो उदधि-उर गम्भीर पर ! 
वह अलख का गीत क्या है, जिसे शशि लिखता रहा ? 
असीमा का प्यार, सीमा की असीमित पीर पर! 
दिशाएँ पखबाज, स्वर आकाश, गाता काल है, 
चन्द्र-रवि की वेणु-वीणा नखत के मंजीर पर! 


नाव है या छाँह शशि की वह जलधि के नीर पर? 
कब लगेगी ज्योति की वह नाव तम के तीर पर? 
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लहर और सिद्धि 
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सिन्धु के उस पार जाने की लहर को क्या पड़ी है ? 
लहर है हर लहर जल की, लहर छोटी या बड़ी है ! 


जीव ब्रह्मानन्द-रस का कोष अन्तर में छिपाए! 
क्यों न अन्तर्पुषष सबका मगन-मन सहगान गाए ! 
कंठ घट का मुक्त, हर क्षण गीत की नुतन कड़ी है ! 


यहाँ का जीवन वहाँ के लिए पूर्वाम्यास करता, 
रंग के मिस ही सही, पर जीव नित-नव रास धरता ! 
बीतती है जो घड़ी, लाती निकट रस की घड़ी है ! 


ज्ञान से सह रहा है दुख, मान कर सुख को अनश्वर ! 
दिव्य की आराधना में कर दिए चैतन्य प्रस्तर ! 
इधर लौ, तो उधर लगती पुष्प-वर्षा की झडी है ! 


जीव नित आनन्द-मन्दिर में सतत ग्राराधना-रत ! 
देव-प्रतिमा की मधुर मुसकान करती दिव्य स्वागत ! 
सिद्धि मन्दिर-द्वार कब से सधी पहरे पर खड़ी है ! 


१ fn 
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_ चलचित्र-विद्या 
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कल तक थी व्यसन, आज विद्या व्यवसाय बनी, 


प्रज्ञा यों दीन-हीन, लिप्सा अतिकाय बनी !. 


विद्या से खेल निठुर वन कर हमने खेला; 
विद्या फिर विद्या है, उसकी क्यों ग्रवहेला ? 


शुद्ध करो तन्त्र, करो विद्या को मन्त्रपूत.! 
कोटि नयन, कोटि श्रवन लाया है यन्त्रदूत! 
सेवक है यन्त्र, उसे स्वामी क्यों मान लिया? 
तन के हित मन का क्यों पग पग अपमान किया ? 


वेश्यालय नहीं कला, देवालय पावन हैं, 
सामन्ती सभा नहीं, जनता का आँगन है! 
अभिजित नक्षत्र हुआ अस्त, हुआ सूर्योदय, 
सूर्योदय हुआ और होगा ही सर्वोदय! 


जन-बल अब करे मुक्त धन-बल की दासी को 
काटे सब विद्याधर लिप्सा की फाँसी को! 


(२) 


कल तक था शत्रु, आज अंधकार बना मित्र 


SE ही. 


गति देने जीवन को आझा गतिशील be 


७ 


हर FS 
Eo 


. साधन, संध्या-वन्दन, संध्या क्‌ एक याम! 
जन मन के आँगन में झा जाएँ चार धाम! 
संजय, भगवान व्यास, तुलसी, योगी वसिष्ठ , 
विस्मृत यदि ये न हुए, होगा कैसे अनिष्ट ? 


चित्रात्मक शेली के: अदुभुत वे कलाकार - 
वेध गए किरणों से जन मन का अंधकार ! 
उनके ही चरणों से निकली चलचित्र-कला , 
फिर भी इस माध्यम से होगा क्या नहीं भला? 


धेये धरो, जन-मन में जगे हुए नए राग! 
वीणा पर तार नए चढ़ा रही नई आग! 


(३) 
क्यों न हुआ, होना था जो कुछ इस साधन से ? 
आग्नो, इसका उत्तर पूछें पने मन से! 
मंत्र नहीं ज्ञात और तंत्र अभी शुद्ध नहीं ! 
धनिकों का दास यंत्र, जनगण उद्बुद्ध नहीं! 


तज दी क्यों नेतिकता, स्वार्थो को झपनाया ? 
शुद्र बुद्धि, दर्प बड़ा, संध्या की छल-छाया ! 
छायाइत महारथी, सम्मुख है महानाश ! 
अर्जुन भी ढह जाता, लेते यदि हरि न रास! 


हक y 2 ८”)? 


कि भी अवसर है, धमनी में धड़कन है! 
श्र ॥ डड 4 मरी नहीं ग्रभी, जाग रहा जन-मन है! 

ह छ खिलवाड़ हम 7 ज्वाला है कलाशक्ति , 
कर. देंगी भस्म उन्हें, प्राप्त नहीं जिन्हें भक्ति !. 


`| 
> 


RW 
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मंत्र तंत्र यंत्रों का होगा संयोग नया.!- 
मंत्र तंत्र यंत्रों का होगा उपयोग नया! 


क 


, (४) 
'कुंजारित्त कहाँ, और कहाँ कला सुकुमारी ? 
“कहाँ शाक-वरिक, कहाँ रत्नों का व्यवहारी ? 
नीलामी बोली कब बनती है युग-वाणी ? र 
'कोठे पर बैठ नहीं सकती है कल्याणी! 


मिट जाते मोह-मूढ़, जी उठते जन प्रबुद्ध [ 
सामाजिक क्रांति बिना कैसे हो तंत्र शुद्ध! 
हाथों में लो संभाल जीवन का शिथिल तंत्र, 
देना ही पाना है, जीवन का मूल मंत्र! 


सामंती साम्राज्यी पूँजी से शक्ति छीन, 
कर दो सम्पन्न उन्हे, जन-गण जो शक्तिहीन! 
धन-बल तो इंधन है, स्वार्थो की विषम' ज्वाल , 
गत युग के प्रेतों को जला रहा महाकाल ] 


उतरेगी तंत्रशक्ति नीतियुक्त करतल पर! 
मिल कर अधिकार करो यंत्रों के गज-बल पर | 


(५) 

ट मुक्ता का जन्म हुआ, कुक्षि खोल रही सीप; 
खुला गहन गुहा-द्वार, आलोकित मंत्रदीप,! 
नयनःश्रवण-गोचर है दिशि दिशिं में हृषद्वती; 
युग युग जो लुप्त रही, उमड़ी फिर सरस्वती ! 


व्य्यासा निकर ७ ४ दर 
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मंदिर के द्वार खले; आएँ प्रभु आँगन में! 
फागुन में फूल डोल, भूलन हो सावन में! 
जग हो नयनाभिराम, शब्द शब्द श्रवण-मधर , है 
फेले बन कल्प-लता जन-मन में चित्रांकुर ! 


धर्म बिना अर्थ और काम नहीं मोक्ष-हेत्‌ ! 
धर्म बिना मिट्टी में मिल जाते स्वगं-सेतु ! 
F धर्म बिना किरणों को ग्रस लेता अंधकार ! 
धर्मं बिना फूलों को. डस लेती मधु बयार! 


पद पद पर जनपद में विद्युत का हो विलास! 
हिलमिल कर नाच उठे ग्राम ग्राम तम-प्रकाश ! 
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सीधी रेखा 


० था सुना बहुत, तुम हो, हो तुम; 
पर कहीं नहीं तुमको देखा! 
शायद तुम हो भी ओर नहीं भी 
हो शायद, सीधी रेखा! 


है जो कुछ, है वर्तुलाकार, 
ग्रह और उपग्रह, उनके पथ! 
कया इसीलिये मिल ही जाते हैं 
एक विन्दु पर सब इति-प्रथ ? 
है यदि ऐसी ही बात, बताश्रो 
क्या हैं तब ध्रुव) और धुरी? 
क्यों शीश भुकाए, एक पाँव पर 
घुम रही भू भरी - पुरी? 
चक्के, धुव और छुरी के बिन, 
क्या यों चलते रहते पथ में? 
अस्पृषय अदृश्य वश्नचू-सी वह 
है कौन प्रकृति - गति के रथ (048... 
है परिधि वर्तुलाकार; केन्द्र के 
बिना वृत्त संभव केसे? | 


२१३८ 
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मैं केसे कह दूं, है न कहीं 


कल्पना - साध्य सीधी ' रेखा! 


है अर्धवृत्त कोदंड, किन्तु 


सीधी रेखा उसकी ज्या है! 
मैं भ्रमितचित्त ही सही, किन्तु" 
क्या सीधी रेखा मिथ्या है? 
केसे कह दूं, वह नहीं, जिसे 
मैंने न कभी देखा, न छुभ्रा? 
माना चर्ख है गोल, किन्तु 
सीधा ही होता है तुझा! 
हो लिपटा गोल भले ही पट, 
पर सीधा हर ताना -बाना! 
सीधा न पंथ, पर सीधा है 
दो इवासो का शाना - जाना! 
सीधी उंगली से नहीं निकलता 
घी, मैंने यह भी माना | 
पर तपे हुए घी का स्नेही 
सीधा स्वभाव भी पहचाना ! 


जो कथ्य तथ्य के बीच, कहीं 
रहती है, जिसे नहीं देखा, 
है सत्य वही; यह नहीं कि है 
सीधी, इसलिये नहीं रेखा! 


चित्र-विचित्र 


देखी हैं इन दो. आँखों ने 
जग में विचित्रताएँ अनेक; 
देखेगी सब के बीच साम्य 
अब मेरे मन की आँख एक! 
शंका होती है कहे न मन, 
कर दो जग में सब कुछ सपाट! 
मेरे उतावले हाथों को, क्या 
रोक न पाएगा विवेक? 


भंजन झनेकता का कर के, 
कुछ लोग मनोरंजन करते; 
वे एकेइवरवादी “बहुधा' 
कहलाने वाले से. डरते! 
वे गला दबा देते विवेक का, 
अन्तर्दीप बुझा देते; 
इंदवर को मान सर्वव्यापक , 
ईइवर की व्यापकता हरते! 


जो सावंभोम' है, सवंशक्तिसंपन्न , 

अनंत, असीम, परम; 

क्या एक अगम' अव्यक्त न वह 
निगमागम बरूने में सक्षम ? * 

क्या बीज वृक्ष फल फूल पात हैं 

पुर न एकानेक सभी ? 


१३९ 
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जो एक, न होगा वह अनेक ! 
केसा विवेक ? यह मात्र अहम ! 


'कोने में बेठा एकाको 


सत्संग पंडितों का तजता; 
बेचारा मन गणितज्ञ 
त्रिविक्रम को तज, वामन को भजता ! 
जो परिधि - केन्द्र - शतभुज - संयुत 
चक्रो से खेला करता है, 


क्यों उन्मन मन को रुची न उस 


एकांतिक श्रच्युत की ब्रजता? 


विद्या के अंबों के नयनों पर 
अंधकार छा जाता है! 
हाँ, छा जाता है अंधकार, 
पर सदा नहीं रह पाता है! 
काले - सुफ़े के बीच 
सेकड़ों रंग नाचने लगते हैं; 
चौदह भुवनों में, इन्द्रधनुष 
समवेत स्वरों में गाता है! 


जो एक, वही है युग्म, और फिर 
वहीं अनेक असंख्यक है; 
दो झालें मेरी विस्फारित 
मेन एक एकटक अपलक है! 
मैं विन्दु - रेख का, नाद - विन्दु का 
देख रहा हैं अलख सिन्धु; 

भद्धा करबद्ध, और 
मेरा विवेक - नतमस्तक है! 


Se 


१, 


प्यासा१निभेर 


दाएँ - बाएं, 
हैं रेखाएं सित और ग्रसित; 
हैं एक (अमृत की भाँति 
पाँति में बेठे विन्दु अनेक अमृत ! 


हैं भाँति भाँति की पाँति, पाँति में 


भाँति भाँति के रूप रंग; 
है रूप - रंग, भाषा - भूपा, 
अशनासन में वेविध्य अमित! 


रंगीन गोलगुम्बद में जैसे 
गूंज उठे ग्रोंकारनाद , 
राजा - रानी के शीशमहल में 
दीप जले ज्यों अप्रमाद, 
भास्वर है ध्वनियों, ज्योतिबिन्दुग्रों - 
का बिम्बित प्रतिबिम्ब - लोक ! 
है अनेकांत प्रभविष्णु विश्व, 
है विष्णुतत्व एकांतवाद ! 


मैं चित्र-विचित्र विविधता का 
करता हुँ जीवन में स्वागत! 
स्वागत है आगत; स्वागत है, 
जो अभी भअ्नागत अभ्यागत! 
झात्मा का गुण वैविध्य, एक 
भ्राद्यंत सकल विविधाओं का; 
निर्गुण की जाने देव, किन्तु वह 


सगुण ब्रह्म क्या है? भारत! . 


)५ 
b 
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त्रतीत गीत 


कौन ग्रधिक भटका, मन मेरा या मेरी राहें ? 
कौन अधिक ग्रसफल जग में, मैं या मेरी चाहें ? 
मोड़ लिया है मन मैंने चाहों की राहों से; 
क दीं उतार ग्रीवा से बीते यौवन की बाँहें ! 


राहें भी मेरे पाँवो को भूल गईं निश्चय ! 
इन आँखों से उन चाहों का ग्रब न रहा परिचय ! 
बाँहें ? जेसे कभी न देखीं और सुनीं मैंने; 
क्या मेरी थी गीत-शेष वह नवयौवन की वय? 


मैं क्या हूँ? ऊर्जा-तरंग में परिवत्तेन का क्रम ! 
है नित-नव ऊर्जा-तरंग, नित गतिशीला गतश्रम ! 
नित्य नए परिमाणु वसन, है जराजीणँ उतरन ; 
छोड़ी हुई केंचुली-सा है, रहा नहीं जो भ्रम! 


रूपक ओर रूप कहानी 


गिरी यवनिका रंगमंच पर, क्या अवशेष रहा ? 
इयाम युवनिका पर विधि का अलिखित अभिलेख रहा ! 
नहीं रह गए सूत्रधार, नट-नटी और प्रेक्षक; 
सैं भव को अनुभव की आँखों से बस देख रहा! 


पाइवेभुमि में दिखने वाले जंगल-महल गए! 
हुए अहृश्य हृद्य वे, जिनसे दिल थे दहल गए! 
नट ने भेस उतार दिया, सिगार नटी ने भी; 
हुआ गया-आया, जिससे दस दर्शक वहल गए! 


चली गई घर नटी, अलग हो सूत्रधार तक से; 
जमुहाई ले रहा विदूषक, थक निज बक-भक से; 
रंगमंच का राजा अब बन, जन सामान्य खड़ा; 
रहा पसीना पोंछ विकट प्रतिनायक मस्तक से! 


नाटक की माया-सी दुनियाँ झानी-जानी है! 
यह जीवन रूपक है, जीवन रूपकहानी है! 


प्यासा निर्भर 
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मित्र एक : 


मिले हमें मित्र एक बहुत ही पुराने; 
किन्तु उन्हें देख, लगे/आाँख हम चुराने ! 
देख हमें, परिचित के पाँव लगे थमने ; 
बात न की, चीत न की, फेरा मुख हमने ! 
फेर लिया मुख हमने, केसी यह माया ? 
मित्र न थे, थी वह तो अपनी ही छाया ! 


हाथ मले, पछताए; घर आए, देखा--- 
टगे हुए दर्पण पर तड़कन की रेखा! 
भूकुटि.कुटिल किए हंसा दर्प-भरा दर्पण ; 
कहा, करो और कहीं तन-मन-धन श्रपण ! 


'ताड़ित हो, भटके हैं सदा हम भ्रकेले ! 


चकाचोंध दुनियाँ की, जीवन के मेले ! 
हम ही क्या, यहाँ समी एकाकी जग में ; 
मन में है कलक एक, कसक एक रग में ! 


प्यासा निर्भर 
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कप, विपर्यय . .. 


प्याला पी रहा सुरा, प्यासा पीने वाला ! 
ढाली, क्यों प्राणों की तनःमें तुमने हाला ? 
कंचन की चौकी पर बैठे ही रहे देव; 
'रिस-रिस कर, रीत गई मानस की मधुशाला ! 


'प्यासे हैं मनोभाव, मरणोन्मुख हैं अभाव; 
जीना क्यों संभव हो, रिसते यदि रहे घाव ! 
पूछ रहे मुभसे यों मेरे प्रभु अन्तमंय, 
'केसे विपरीत हुआ मुझसे मेरा स्वभाव? 


“प्यासा निकर tu 
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आदत बहुत बुरी है ह. 


कम दे कर, ज्यादा पाने की ग्रादत बहुत बुरी है;: 
तन का पूरा पड़ भी जाए, मन रीता रहता है !' 
कभी न चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है ;. 
यों मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है! 


आते हैं फल उन वृक्षों पर, जो न उन्हें खाते हैं;. 
छाँह जहाँ मिलती औरों को, छत्र वहाँ छते हैं ;. 
गाते हैं जो गीत, कभी अपने न गीत गाते हैं;. 
हेम हिमावत कब अपने हित हिम-श्रातप सहता है !' 


सजित होते मेघ, विसजित कण करा पर हो जाने ;. 
सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझने ; 
देती रहती है आधार धरा, हमसे क्या पाने? 
अपने लिए न रत्नाकर का अंग अंग दहता है !' 


प्यासा निळे ७ 
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+ मेघ 
मेघ चले आ रहे लिए किस विद्याधर का यान? 
विद्युत्‌ चमक गई, होता गंधवनंगर का भान! 


यक्षों की संकेतपुरी, सिद्धों के शिखर-निकेत, ० 
मंद-तार ध्वनियों से सजित, होते अन्तर्धान ! | 


देवराज की प्रजा, व्योम के वैरागी अवधुत, 
मातलि-संचालित नभ-सैन्धव, सिन्धुराज के पूत! 
आँचलछोर मातरिश्वा के, कामरूप उच्छवास; 
` कंथा - सरित्सागर से उमड़े ये धाराघर-दूत ! 


चिर विस्मय के भाव बन गए अति घनिष्ट अपनाव; 
परकारज करने में ऐसा और किसे हो चाव? 
व्यथित यक्ष के अश्रुधार-धर व्यथाभारहर मित्र-- 
भरते चले चौकडी, करते .पार इन्दु-मृग-दाव 


` खग-पथ से ऊपर उठ, चढ़ कर नभ-पंथ पर अविराम, 
उडते जाते, क्रौज्च-रंध्र पर छाँह छोड़ घनएयाम ! 

' “इंद्रकील के सानुदेश पर, जहाँ स्वगं-सोपान-- ह 
` :पहुँच वहाँ, द्यावादेवी को करते मेघ प्रणाम! डफ 


मुक्तहस्त वितरित प्रसाद ही भिरमिर रिमभिम वृष्टि ! 
उवर धरती के अन्तर में होती अंकृर-सृष्टि ! ह > 
कर देते :संर्व॑स्व निछावर वरदाऩी वर मेघ 7? | 
अनशन शक्तिपुञ्ज -की रहती साशन/ पर समहष्टि! ' | 


प्यासा निर 
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"भाव हृदय में, पुलक देह पर, खेत खेत में खूंद: 

: „ वंश-शुक्ति में लोचन-मुक्ता मघा-स्वाति की बूँद ! 
संवेदनधन मेघ, तुम्हारी / माया श्रगम गेय 
सब पर छा कर, हो जाते न्योछावर आँखें मूँद!” 


उच्चैश्रवा सिन्ध्रु-संभव तुम, नभ में देवगयंद ; 
वसुंधरा के मनोकाम, तुम' छन्द और स्वच्छन्द ! 
मुझे शक्ति दो, मन में तुमको धारण कर जूं, मेघ (-- 
मन्दिर में दीपक, आँखों में मन्त्रसहश कर बन्द! 


ध्यान-घारणा-निरत हृदय में ज्वलित भावना-श्रप; 
_ मेरे मानस के सागर में उठो, मेघ शतरूप ! 
अभ्न कश दिखरों को छू कर, बरसो सो सो धार-- 
वणं-छन्द-ध्वनि-रस-निधान घन, बन कर काव्य अनूप ! 


करता हूँ वन्दना तुम्हारी, सिन्धु-पुत्र अवनीश ! 
मानस-संभव काव्य बनो तुम, मारुत के उष्णीष ! 
चढ़ो सप्त सोपान, घिरो तुम श्रष्ट दिशाएँ घेर; 
हलघर के मेचक पट-से, हे असित द्वारिकाधीश ! 


काव्य-मेघ, प्यासा है मेरा यह मरु-मालव देश; 
सजन और विसर्जन-क्रम में हो न व्यतिक्रम लेश ! 
दीप्तियुक्त विद्युद्रल्लम हे, गगन गुँजाशों ग्राज; 
बरसो नवरस-धार, पखारे जिसमें पाँव भवेश ! 


सद्यःस्नाता शस्य-श्यामला वसुन्धरा हो धन्य, 
जरा परा अपरा के प्रिय तुम, पूर्णकाम पर्जन्य ! 
अभिसन्त्रित. वाग, करो तुम सिंचित अन्तर्वाह्य ; 
मनसिज मनसोजात सह तुम, मेरे बन्धु अनन्य ! 
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श्रमिक 


ज्यों त्यों जीता वचा रहा मैं, 

पर वह भी क्या जीना था? 
भूपति का मन म्यान छुरा का, 
ढाल श्रमिक का सीना था! 


मेरे प्राण हुए न्योछावर, 

रहा विजेता बिगुल बजाता ! 

खेत अन्त-का हो कि युद्ध का, 

मेरा ही भू माँ से नाता! 

रहा दूसरों के हाथों जो, 

मैं वह खाँडा हुँ, निशान हूँ ! 

मैं ही श्रनजाना सेनिक हूँ, 

मैं ही अनचीन्हा किसान हूँ ! 
मुंकुट-हार का माणिक-मोती, 
मेरा खून-पसीना था! 


मैं वन्दी योद्धा, शरणार्थी, 
भूखा-प्यासा रहा ग्रघाता [ 
नील नदी के तट पर मैं ही 
मृत्यु-मन्दिरों का निर्माता ] 
मैं पशुपालक, मैं थ्रोशालक, 
छोटा भाई गिलगमेश का! ' १ 


58 


लिक द ५ देरी १४९ 
प्यासा ७ MumukeAs/Shawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


8) ॥ 


मैं भारत काशुद्र, चीन का कृषक, 
दास मैं यवन देश का! 


जिया बुद्धि-मन बिना, अन्यथा 
घूंट लहू का पीना था! 


जिया किया मैं बना जमूडा, 
शासक धनपति था बाजीगर; 
उसके संकेतों पर नाचा-- 
मैं शिल्पी कमकर कारीगर 
प्रोस्परो का नट कंलीबन, 
शीश मुंडा कर हुआ पुरस्कृत ! 
- मेरे श्रम से दम से योरप 
स्वगंस्पर्धी सभ्य सुसंस्कृत ! 


भूल गया गोरा, काले के 
मन में भी कुछ कीना था! 


जागा जम्बूद्दीप, एशियाखण्ड, 
चंड जागा अफ्रीका! 
पाँव उखड़ते हैं धनपति के, 
वह योरप हो या अमरीका ! 
काला, लोहित, पीत, गेहुंग्रा-- 
देश देश का श्रमिक एक है! 
यन्त्र नहीं है, मनुज मन्त्रपति; 
हे श्रमिक मात्र की यही टेक ह 


५ मेली सदा हथेली जिसकी, 
थेलीशाह  कमीना था! 
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वरक 
ज्ञान और विद्या से वंचित-- ; | 
हां, कल्‌ तक क्या मैंने भोगा ! 
है यह अंतिम रात अंधेरी, 
कल अनर्थ अन्याय नहोगा! _ 
मनोभूमि के नए क्षितिज पर 
" बस होने को है सूर्योदय; 
सीना तान श्रमिक उद्टेगा, 
पीठ दिखाएगा दारोगा! 


आगामी कल का स्वामी, मैं-- 
कल तक निपट अचीन्हा था ! 


वसुधा एक कुटुम्ब बनेगी, 

सब सदस्य होंगे सहयोगी ! 

तब न रहेगी यह दुभाँत, हो 

योगी श्रमिक, वधिक हो भोगी! 

सूते रूप श्रद्वेतवाद का-- 

सब समाज होगा बड़भागी ! 

रीत छोड़, अनरीत न होगी 

रागी एक, लाख बेरागी! 
छिने न मेरा श्रम श्रेयस्कर, 
मैने जिसे न छीना था! 


~ 
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महल और कुटिया 


जगमग था भीतर घर, ग्रंधियारा गलियारा ! 
अम्बर में घिरी घटा, धरती पर जल-धारा ! 
बार-बार द्वार कौन ठोक रहा बाहर से? 
- तुफानी पवन, या कि थकित पथिक पथहारा ? 


स्वप्न हु्रा भंग, गया अंगो को तज ग्रनंग ! 
चौके सब सखी-सखा गृहपति के संग-संग ! 
बाहर की ग्राहट-सी भीतर की अकुलाहट ; 
बढ़ती ही गई और बन्द हुआ रास-रंग ! 


महलों के वासी ने बाहर ग्रा कर देखा; 
शुभ्र केश खोल, खड़ी जरा-जीणं-सी रेखा ! 
कोन ? कहा बुढ़िया ने, “मैं हूँ टूटी कुटिया ! 
राजमहल, आई हूँ लेने ग्रपना लेखा! 
लाग्नो वह केतु, जिसे गुम्बद ने झुका दिया ! 
कुट्या का दीप, जिसे महलों ने बुझा दिया !' 
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मारत-जन के प्रति 


हम मध्य वर्ण के लोगों ने तो हार मान ली, भारत-जन ! 
अब तुम्हीं सँभालो बाग-डोर, फिर करो क्रांति का ग्रावाहन ! 


नित उजले तन मैले मन के खुल रहें पटल पर पटल नए ! 
क्यों तंत्र बदलने से पहले, हम सुख-सुविधा-वश वदल गए ? 
अँगरेज देश से गए, देश से गया नहीं अँगरेजीपन ! 


शासक-शासित, पोषित-शोषित का लगा हुआ ग्रब भी तांता ! 
भारत-भू, भारत-भू-जन से क्या अँगरेजीपन का नाता ? 
तिल ग्रॅगरेजी, जनता पहाड़; हैं लुका-छिपी में लगे नयन [ 


शक हूण तुर्क अफगान मुगल अंगरेजों के वारिस वन कर, 
अँगरेजी भाषा के बल पर, हम बेठे तख्तों पर तन कर [ 


अधिनायक भाग्य-विधायक हम, जनता सब भारत-जन-गन-मन ] 


हम मध्य वर्ग के लोग, स्वार्थ के दास, शक्ति के अनुयायी , 
कांग्रेसी हों या कम्यूनिस्ट, नेता सब मौसेरे भाई; 
अँगरेजीपन में रेगे हुए, दोनों परदेसी आवःप्रवण! _ 


वह स्वस्थचित्त होंगे न कभी, आअँगरेजीपन का जिन्हें रोग 
तुम कान खोल कर सुनो, गुनो, रो भारत के सामान्य लोग न 
हम भूल चुके कत्तंव्यों को, भ्रधिकारों का कर रहे 


वेदान्त, सांख्य या माक्सेवाद, कठस्थ कंठगत 


जन-मन को बहलाने के हित, दै 
राजा, दीवान, मीरमु'शी, खंडि 


हों क्रांतिदुत या शांतिदृत, बापू के पूत कहाते हम; 
बापू के पुतले के कंधों पर धर, ,बंदुक चलाते हम! 
घर धर्मराज का भेस, भूप हम दुर्योधन या दुःशासन.! 


'थेलीवाले या अधिकारी, नेता हों या केवल सदस्य; ` 


हम सबमें भ्रंगरेज्ी विषाणु, हम तुम्हें सताएँगे अवश्य ! 
वह धर्मचक्र के नहीं, सिंह भी वगेस्वार्थ के ही वाहन! 
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नेता-अमिनेता 


-राजा का अभिनय करने से .नट जैसे राजा नहीं बना, 
“काया स्वतंत्र हो गई, किन्तु मन है परतंत्र अभी अपना ! 


अपनी मिट्टी, मिट्टी के जन, जन की भाषा से द्वेष हमें! 
“सुन कर जन-मन की गूंज और अनुगूंज, हो रहा क्लेश हमें ! 
ऐसा यथार्थ अपनाया है, सच्चा आदशे हुआ सपना! 


-कल जो पूजक था ज्वाला का, जल का अनुयायी बना झाज ; 
अब श्रेय न प्रिय, बन गए प्रेय, सुविधा के सूख के साज-बाज ! 
“सन लुभा ले गई योगी का व्यवहार-कुरल विद्युदददाना ! 


-जन-मन का सच्चा मित्र आज कहलाता है अव्यवहारी ; 
-थी जिनकी कलम किराये की, वह बने हुए हैं अधिकारी ; 
-जो कलमबंद, वह ब्रह्मवाक्य; वस बाकी सब बकना-भकना ! 


` समता-क्षमता, साहित्य-कला, मंगल-कल्याण कठौती में ; 
: यदि जनता का मन चंगा है, तो गंगा मिले कठौती में i 
हर नेता का यह तकं, भाड़ को फोड़ेगा क्या एक चना ? 


इसलिए भाड़ में जाय क्रांति, करते जाम्रो .कल से परसों ! ८ 


-क्यों हाथ पसारें भिखमंगे, जमती न हथेली पर को, वनी 


ह . या तो जनता चरखा काते, या पड़ी रहे वह £ 


निर्धन जन ही बहुसंख्यक हँ, बहुसंख्यक 
इसलिये सिखाती राजनीति, निन निर्धन 


PSs v= 
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दो मेरे सेवक को वेतन, दो मुझको अपना तन मन धन! 
दो धन्यवाद हम दोनों को, इसलिए कि तुम श्रव तक निर्धन ,. 
धनिकों का वर्ग बहुत छोटा, तुम छोटे बनने से बचना! . 


सव बहकाते बहलाते हैं, जो मैं कहता हूँ वही नीति! 
मैं भारतीयता का प्रतीक; भारत जन, मुझसे करो प्रीति !' 
रह राजनीति से दूर, सदा मतदान मुझे करते रहना !' 


मैं सकल विश्व का सिक्षक हूँ, इतिहास मुझे सिधलाए क्या ?' 
हैं ग्रात्मनिष्ठ आँखें मेरी, जड़ वर्त्तमान सिखलाए क्या? 
भारत ही क्या, भव के भविष्य की करनी है मुझको रचना !' 


है कहने का श्रधिकार मुझे; तुम करो वही, जो मैं कहता !' 
में योगभूमि तज, भोगभूमि अपनाने की पीड़ा सहता !' 
निज पर मर - मिटने वालों की श्रेणी में है मेरी गणना ! 


है मेरा कितना बड़ा त्याग, सोचो कि त्याग भी त्याग दिया !' 
जनरजक राजा वन कर ही त्यागी क्या राघव ने न सिया? 
जनरजन के हित नेता को भ्रभिनेना ग्राज पड़ा बनना !' 
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अश्व 


ग्रश्‍वारोही को गिरा, 
2 नाचता श्ररक आज वीहड़ बन में! 
यंत्रों का गजवल लिए, 
अकव अलमस्त हुआ अपनेपन में! 
कंचन का उसका जीन, 
लगाई है लगाम मणिमाला की; 
वह विना मंत्र का तंत्र, 
विकृत लगता है इस सूनेपन में! 


निभ ७ 
“यासा निकर टं हक 


प्र 
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एक-सा दफ्तर, जहाँ पर एक-से दिन बीतते हैं; ता 
एक-सी रातें बिताता हैँ जहाँ मैं, एक-सा घर! 
कहाँ है वह प्रकृति, वह आकाश, जल-थल की विविधता ? 
“ नित्य नूतन है निरन्तर सृष्टि जिसकी, कहाँ ईश्वर ? 


एक-सा रहना, बदल सकना न ऐसी जिन्दगी को, | 
क्लीवता परतन्त्रता की; नियति पर चलता नहीं बस ! | 
पर क्षणिक इस रोष में भी एकरसता है भयानक, 
घोर नास्तिक बन रहा हूँ, क्योंकि है भ्रस्तित्व नीरस ! 


किन्तु नास्तिक तो नहीं था जन्म से मैं निबल प्राणी ! 
मुझे संसृति की तरंगों में बहाया था प्रकृति ने! 
उदर में माँ के. न आया था निरा यह उदर ले कर, 
उदर-पोषक बनाया है मुझे शोषक की नियति ने! 


प्रकृति परमेश्‍वर मुझे क्यों भुला बैठे हैं, बताओ! 
बाँझसी यह एकरसता खा रही है रे, बचाश्रो ! 


जूर कु १ Ft e 
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कं, ; 
फटे 


बिना आकाठा के 


क्या तुम्हारा दम नहीं घुटता बिना आकाश के ? 


घोर पार्थिव बन रहे हो किसलिए हर साँस में ? 
ले रही. है साँस पृथ्वी भी विशद आकाश में! 
यन्त्रवत्‌ तुम कर्मरत हो क्यों बिना अवकाश के ? 


क्षितिज के बन्दी, तुम्हें क्या बस यही उपलब्ध है ? 
बन्द दोनों मुट्रियों में व्यक्तिगत प्रारब्ध है! 
तृप्त हो क्यों, भूल कर तुम क्षण अनन्त पिपास के ? 


कमल-दल पर हिमकनी के चिह्न को पहचान लो; 
खोल कर मुट्ठी, हथेली पर गगन का दान लो; 
जगमगाएं पंखुरियों पर गीत फिर हिमहास के! 


गई झंधियारी निशा, हग दिशा के खुलने लगे, 
ज्योतिवूँदों से तिमिर के दाग्र सब घुलने लगे! 
नयन मूँदे जि्रोगे कब तलक, पुत्र प्रकाश के? 


धरा को कर सके धारण, इसलिए आकाश है | 
पाँच प्राणों के ग्रधीशवर का जहाँ आवास है! | 
दूर जो कुछ है, उसी से साज हैं सब पास के! | 


वृक्ष 


नीम भीम ऊँचा चौड़ा है, बहुत बड़ा है ! टं 
शायद नभ की नीलगाय का वह बछड़ा है ? 
किसी मदारी ने खूँटे पर खड़ा कर दिया; 
चारों पाँव मिलाए, भरकत-रीछ खड़ा है ! 


पादप है वह, है उसके पाँवों में तालू ! 
पतभर में कालू, वसन्त में है वह लालू ! 
ग्रीष्म और वर्षा में फिर होता हरियाला; 
नीम भीम चिर परिचित गबरू-झबरू भालू ! 


. साँसखींचकर, रह रह कर वह देह फुलाता ! 
प्राणों से संतुष्ट पिड, शत शोश डुलाता ! 
वह्‌ अचला का बेटा है, भाई पहाड़ का; 
आरे-सी अंगुलियाँ हिला कर, पास बुलाता ! 


ऋक्षवती द्यावा का वह प्यारा बेटा है; 
महाबली ने नहीं किसी को सरसेटा है! 
नीम भीम से ऊंचा-चोड़ा और कौन है? 
पहलवान मेदान चित्त हो कर लेटा है! 


शाबाशी में पीट रहा है ताली पीपल! 

सुन्दर कदली सिहा रही है, तन-मन-शीतल ! 

“ण कीकरसिह दूर पर फूला नहीं समाता; 

लोहे का तन पुछंक-फूल हैं जैसे पीतल ! 
प्यासा तिरेर 
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'शुहड़ नागफनी, टीलों पर चढ़े उचक्के; 


` उचक उचक कर मज़ा ले रहे पाजी पक्के ! 


जी हुजूर, कहते खजूर; कहते न ग्रघाते, 


` नीम भीम ने छुड़ा दिये हैं सबके छक्के ! 


बाँसी-वन के वासी भी बल्लियों उछलते ! 
सोनकनेरों के घर घी के दीये जलते ! 
मन ही मन सब विटप भेजते रहे बधाई; 
“चल सकते, तो पास नीम के सव तरु चलते! 


अहम्मन्य थे सभी; एक बस, विनय-विमल था; 
साथ न जिसने दिया, आम साभार सफल था! 
'लज्जा से भुक गया, देख तरुग्रों को लीला; 
“वुक्ष-जाति कावाप, तिरस्कृत क्यों भू-तल था ? 


(एक वार फल कर, कदली भू-तल से खिसकी; 
कीति ग्राम की जेसी, वेसी क्या जिस तिस की ? 
समिधा, वन्दनवार; श्रौर बगिया की शोभा; 
नामधन्य है आम, दाम गुठली का जिसकी ! 


कीकर थुहड़ कणिकार से कीति दूर है; 
नये काव्य-सा, नागफनी का हृदय क्रूर है! 
कुलांगार है बाँस; भूत का वासा पीपल; 
नीम भीम है दवा; और दारू खजूर है ! 


उपचन का आदर्श आम, वृक्षों का राजा ! 
छाया में उसकी ही छायावाद बिराजा ! 
शीलवान वह वरद वृक्ष, वर्षो तक फलता; 


. प्रगतिशील के लिए बना उपयोगी खाजा ! 


१ 


॥ ही 
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सौम्य सन्त भी उसको अपना हृदय हारते,, 
कोकिल उस पर बेठ, प्रेम से स्वर सँवारते ! 
उसी ग्राम को घेर घेर, नौसिखिये लड़के, 
जो भी श्राया हाथ, निशाना साध, मारते ! 


भूमिगर्भे में रहे, वढे, कट भू पर लेटे; 
हैं बृक्षों के सहश सभी धरती के बेटे ! 
i लघुमानवःयुग, वृक्षराट्‌ वटवृक्ष ग्रजन्मा-- 
a बन्द वीज में सोया है सर्वांग समेटे! 


उर्वर वना रहे भू, कीड़े और मकोड़े; 
उधर बीज में वेठा है वट अंग सिकोड़े ! 
ऐसे बेठा है भ्रविदित वटवृक्ष बीज में, 
शब्दों में ज्यों ग्रथ भ्रमित भ्रति, आखर थोड़े ! 


प्यासा निभेर 


श्रवसाद न हटा 


हट कूर वरसी रे घन-घटा | 
हृदय पर से ग्रवसाद न हटा ! 


हुए थे जब जल-जंगल एक, 
गया वह जीवन का श्राषाढ़ ! 
न सावन सूखे, भादों हरे; 
नहों आती नयनों में बाढ़ ! 


नहीं आता अरब भर-भर हृदय , 
देख मनहरन भरन की छटा ! 


बरसते रहे भमाभम मेघ, 
खड़ा हूँ मैं ज्यों सूखा रूख ! 
नहीं अब रोम-कूप में प्यास , 
मरी मेरे तन-मन की भूख! 


रुधिर धरती का पीता रहा, 

जिन्दगी ने खाया पलटा! 
बुझे प्राणों के ऊर्जा-पुंज; | hE 
न मिलता प्रथम प्रकृत सुख मुझे 

देखता हूँ चहुँदिशि मरभू 


मुझे क्या !-कहू न सका मैं कभी ! 
प्रकृति रस-मछुर, विकृत संसार ! 
संकुचित हो कर, छोटा स्वार्थ- 
१ बन गया धरती-तल का भार ! 


खूब गरजे, बरसे भी खूब; 

भला उन मेघों का क्या घटा ! 
मेघ पर मेघ, मेघ पर मेघ; 
हुआ फिर घटाटोप आकाश ! 
पुण्य पर्जन्य, मूल परमार्थ ; 
सदाब्रतचारी, प्रन, शावाश ! 


मेघ अक्षय के करुणा-पत्र , 
विजलियाँ ग्रम्बर-वट की जटा ! 


~ 
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जड़ जमाए हुए हैं जो 


जड़ जमाए हुए हुँ जो वृक्ष ग्रचला पर 
वह रचयं भी बन गए जड़ . चल नहीं पाते ! 
है यही हालत यहाँ धन-धाम वालों की; 
नहीं चलते, इसलिए जड़ से उखड जाते ! 


जान कर अनजान हैं, कल चले जाना है ; 
वहाँ जाना है, जहाँ से फिर न आना है! 


प्राण को समभा कि है वह देह के वस में, 
समभते हैं, रस बसे सव देह के रस में ! 
सच कहुँ, धन-धाम वाले बड़े भोले हैं! 
अन्ध हैं, नवरत्न की दूकान खोले हूँ! 
बालुका के भाव विकता है कनक - केसर ! 
प्राण पानी भर रहा है मृतिका के घर! 
यहाँ की वस्ती, निपट अंधेरनगरी है ! 
शीश पर, शिव के चढ़ाई रिक्त गगरी है! 


एक क्षण के लिए हम युग हार जाते हैं ! 
बैठ कर मरुदेश में, मल्हार गाते हैं! 
यहाँ तन के सामने मन सिर झुकाता है ! 
दिव्य ऐरावत यहाँ मैला उठाता है! 
किन्तु ऐसे देश से चलना पड़ेगा तो! 
एक दिन उद्यान को जलना' पड़ेगा तो ! 


- प्राण को फिर मृत्तिका पर क्यों भरोसा है ? 


~ 


[५] 
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य, , जड़ जमायें क्यों, जहाँ से उखड जाना है? 
| जहाँ जाना है, वहाँ से फिर न आना है! 
क्यों न हँस कर निकल जाएं कूंज-गलियों से ? 
निकलती है गन्ध जैसे खिली कलियों से! . ' 
सहज सूखे वृक्ष से ज्यों विहग उड़ जाते; 
खरे सोने के कड़े ज्यों सहज मुड़ जाते ; 
इसे तरह भ्रविरोध हमको चले जाना है ! 
जहाँ जाना है, वहाँ से फिर न आना है! 


2 
5 जड़ जमाए हुए हैं जो वृक्ष अचला पर, 
न | वह स्वयं भी वन गए जड़ , चल नहीं पाते ! 
के है यही हालत यहाँ धन-धाम वालों को , 
त नहीं चलते, इसलिए जड़ से उखड़ जाते ! 


न निकर टी... 
दिकण व्यासा निर्मेर | 
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५९ जड़ 


'घरती पर भी जड़ जमती है, 

जड़ हो यदि आकाश में! 

बसती है आकाश-वासिनी 

जाणवायु हर श्वास में! 
तन का जीवन शत वसन्त, 
प्राणों की आयु अनन्त है! 
यहाँ क्षितिज की परिधि, परिधि के पार 
अपार दिगन्त है! 
खुलते रहते मृण्मय वंधन-- 
बॅधने चिन्मय पाद्य में! 


पक्क्सने बीज बो दिया जाने 
अंतरिक्ष के कोड़ में? 
{नित नव शस्य उग रहे निशि-दिन 
धरती के नोतोड में! 
कट जाते हैं जन्म-जन्म 
आनदेखे के विश्वास में! पा 
धरती की मुसकान क्षणिक है, 
धरती के आँसु अविरल, 
प्रतिबिम्बित सानस-नयनों | 
ग्राकुल अन्तर, विशव विकल 
जो न जिया है, वही 
धरती के इतिहास | 


2” 2 


i 


| 
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बीज है 


जो विटप के मूल में है, 

डाल के फल-फूल में है, 

कहो, लघु-ग्राकार वह क्या चीज़ है? 
--बीज है ! 


खेलता है खेल लुक-छिप कर, 
अवनि के रेणु-कण से, 

सीखता आरोह या अवरोह 

नभ के वेणु-स्वन से ! 

रूप लघु, छाया बड़ी है, 

विटप की काया खड़ी है ! 

किन्तु छायाधार वह क्या चीज है? 
--बीज है ! 


वास्तविक अ्रतिशय विशद है, 

सूक्ष्म सुपना ! 

बीज लघु जितना, बड़ा 

वटवृक्ष उतना ! 

भूमिगत तम से निडर है, 

दिख रहा विद्रुम-शिखर है, 
मोन अक्षर-सार वह क्या चीज है ? 
-ण्बीज है ! 
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मोर हो गई 


भोर हो गई, मलय-पवन का 
आँचल फिर लहराया! - 
झोंका आया, दीप दुक गया; 
नया फूल मुसकाया ! 
समय - समय की वात, 
किसी की भोर, किसी की संध्या ; 
समय किसी को मरण, 
किसी को जीवन वन कर आया ! 


दीपक और फूल से सीखो 
कव बुभना, कव खिलना ! 
मिट्टी में या सूर्य-किरण में « 
कब दोनों को मिलना! 
दिग्गज को दहलाने वाला 
कम्प छिपाए उर में-- 
धरती से सीखो मलयज में 
पल्लव - दल- सा हिलना! 
किन्तुन आसन से हिलते हम , 
हिल जाते सिंहासन ! 
कभी रुधिर के फागुन आते , 
अग्ति - वृष्टि के सावन * 


२७० 


समय मनुज कावाहुन है या 
मनुज समय का वाहन? 


माना, शस्य उगाने में 
लगते बारह पखवारे; 
खेत एक दिन कट जाता, 
पर हाथ - नहीं हत्यारे! 
कभी ग्रगाई, कभी पिछाइ , 
हर खेती कटती है! 
बरसा कर या तरसा कर, 
हर घिरी घटा हुटती है! 
सिवा समय के, और सभी के 
खेल खत्म हो जाते-- 
` हर युग का दिन ढलता, 
रजनी जाती, पौ फटती है! 


fn 
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दिवंगत निराला के प्रति 


हे कविमेनीषी यशःकाय, निःशब्द शब्दपति नमस्कार ' 
“तुम चिरनिद्रा में लीन हुए, या जगा गये फिर एक वार? 


हर शब्द तुम्हारा, तप का फल; 
वरदान वाक्य बन जाता था! 
अनिवद्ध सुबद्ध तरंगित स्वर; 
छंदस्‌ बन कर मेंडराता था! 
आकार कल्पना को दे कर, हो गये, शिल्पि, तुम निराकार [ 


गुरुभार भावना का सहने-- 
तुम जन्मे बन कर वृषस्कंध ! 
सुविधा के सरितों को बाँधा, 
खोले छंदों के सुहढ़ बंध! 
-संयमनपुरी से इन्द्रपुरी तक भ्रघःऊच्वं सब किया पार! _ 


तुम गंगाधर घुजेटी कौतुकी , 
तुम भोले भंडारी थे! 


अभिव्यंजन-रंजन, खंजन-श्रंजन , 
भंजन में तुम कला-कुशल ! 
वीणा, मृदंग, मंजीर, चंग, 
कर - धरे - रहे लेखनी-मुसल ! 0 
नद ब्रह्मपुत्र का वेग धार, तुम पार कर गये क्षुरा-धार !' 


ह 


यमुना-सा करुणाशील काव्य, 
गंगा-सा शाश्वत सत्वशील ! 
अन्तर्मानस में उषा-निशा-- 
द्वाभा-संगम लोहित-सुनील ! 
मेरे शब्दों में सिमट नहीं पायेगा वह भास्वर प्रसार! 


तुम दहन-सहन की क्षमता के 
कारण कहलाये महाप्राण ! 
दो पाँव घरा पर अडिग र 
पंख दो अंतरिक्ष में म्रियमाण ! 
कोदंड काव्य का लिये, ग्रथ का वेध किया, शर-शब्द मार !' 


शर-शब्द-शक्ति का आराधन ; 
सव मोह अर्थ का दिया छोड़ ! 
अन्तर्लोचन शर-बब्द-अनी से 
अपने हाथों लिया फोड़ ! 
संज्ञा की सीमा लाँघ, शक्ति को तुष्ट कर दिया पुनर्वार !' 


दश दिशि प्रसार स्वर दीप्त, 

दिवाकर-से कवि तुम केन्द्रस्थ मौन ! 

१७२ भै 
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जो करे परिक्रम पूर्ण, परिधि - 
पर विन्दु भला है ग्राज कौन? 
दुर्लभ को सुलभ किया तुमने, बन वन जन जन का अहंकार ! 


"यस्य 


| | 

[ 

[| 

| 

पहले भी नीचे तल पर तुम | 

' उतरे, हमको समभाने को! | 

; | 

हिन्दी के अहंकार थे तुम , | 

| आये थे गौरव गाने को! | 
मुँह खुला रहा, आँखें भी दोनों खुली रहीं, जब खुला द्वार ! । 
कुछ कहते-कहते गये, देखते | 

गये हमें, जब हुए अमर! । 

हम कैसे भूलें तुम्हे, शेव | 


है सारस्वत यह महासमर! 
‘हिन्दी की शिरा-धमनियों में तुम जगा गये फिर नया ज्वार ! 


~” 
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विनोबा 


भूमि का दुख दूर करने, भूमि पर आकाश शाया है! 
देह में नरवर यती के स्वयम्‌ नारायण समाया है! 


भूमि पर आँधी चले यदि, व्योम तो मैला नहीं होता ! 
स्वयम्‌ अपने लिए तो, कर संत का फेला नहीं होता ! 
आज भू-जन के लिए ही व्योम भिक्षा-पात्र लाया हैं! 


रेणुकण का ग्रात्त स्वर सुन, हिमालय का हृदय ही डोला ! 
परिब्राजक विनोबा के कठ से युगन्रह ही बोला! 
अनसुने निःशब्द को सुन, विनोबा ने कह सुनाया है! 


हो रहे परमाणु विघटित, पर न छटता सघन घन मद का! 
लोभ ने मानव-हुदय में जमाया है पाँव ग्रंगद का! 
पर मनुज को मुक्त करने, ब्रती ने बीड़ा उठाया है! 


वात है ग्रन्तःकरण की, कान भ्रन्तःकरण के खोलो ! 
द्वार पर युग-धर्म आया, द्वार भ्रन्तःकरण के खोलो! 
मंत्र में भूदान के युग-धर्म ने निज मम पाया है! 


्चु-गीली रक्तरंजित स्वेद-सिचितः धरा मुसकायी ! 
स्वार्थ के मरु-से हृदय में दान की मंदाकिनी आयी ! 
तिमिर के मृण्मय नगर में अलख चिन्मय ने जगाया है! 


~ 
~ 
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हम नहीं, हमसे वड़ी वह; करो मत अपमान माँटी का! 
अगति-गति वन कर खड़ी वह, राम को दो दान माँटी का ! 
भूमि को समभो न भोग्या, वह सकाया योग-माया है! 


मन रहे तन का न चाकर, प्रकृति भी पाये विकृति पर जय ! 
चले अब क्यों असि धरा पर? चलो, असि-घारा-्रती निर्भय ! 
वासना के श्रग्नि-पथ पर शांति-शशि की ज्योति-छाया है! 


~ 2 
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अनसुना गीत 


सुने हुए गीतों से मनहर मधुर - ग्रनसुना गीत, 
आँखों -देखे से सुन्दर' श्रनदेखा मन का मीत! 
'जिसके मन में जितना कम श्रनदेखे का अनुराग , 
उसके प्राणों में उतनी ही क्षीण हो चुकी आग ! 
तन से मन की शक्ति अधिक है, प्रबल देह से प्राण ; 
पृथ्वी से आकाश बड़ा है, जाने से अनजान ! 
'जिसके प्राणों में जितना कम अनजाना आकाश , 
उसका उतना ही कम सार्थक पृथ्वी पर आवास ! 


अगम कंदरा -क्रोइ, जल रहा जहाँ दीप निधुँम; 
सार्थेक हैं वे नयन, सकें जो दीप-शिखा को चूम ! 
हैं प्रकाश के प्रति जो लोचन जितने स्नेह-विहीन , 
हैं उतने ही दोन - हीन वह खंडित मुकुर मलीन ! 


वह पँचतल्ला पोत सदा धारावाहिक ग्रविराम'; 
अगम शिखर से अगम सिन्धु तक बहना इसका काम ! 
तिरता जाता पोत, प्राण का पाल बना आकाश ; 
हग से जितना दूर नियामक, मन से. उतना पास ! 


कण YOR PIN SY 
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टहनी 


पतकभर के पीले पात भरे, 
उनको न रोक पाई टहनी ! 
आखिर उतारनी पड़ी उसे, 
कल जो पंचरंग तीयल पहनी ! 
वह उसी रहन में रहतो है, 
जब जेसी बहती है बयार; 
करनी पड़ती है सदा उसे 
यों देश-काल की ही कहनी ! 


यदि इस टहनी के मन में भी 
जाग्रत हो जाता अहंकार , 
तो कहती वह, मर्जी भेरी, 
मैं रूप बदलती बार-बार ! 
यदि होती उसकी तकंवुद्धि 
स्वेच्छा से ही लालित-पालित , 
तो छंद -बंध से वचने का 
वह करती क्षण क्षणपरविचार! 


संयमनपुरी की कन्या वह, 
नित प्रकृत यंत्र से परिचालित ! 
कया मूलमंत्र, अ्रस्तित्त्व-तंत्र ? 
वह किसके द्वारा संचालित ? 
इन प्रश्नों के उत्तर का कब 
नन्हीं टहनी पर पड़ा भार? 
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रह कर दो दिन नंगी-बूची ,. 
वह फिर पत्रों से आच्छादित ! 


पल्लवित, अपर्णा कभी; कभी वह 

' नग्न; कभी करती सिंगार! 
पतकर-वसंत बतला न सके-- 
क्या हैं उसके रुचि-संस्कार ? ' 
कया हैं उसके अपने विचार ,. 
मेरा मन जान नहीं पाया ;. 
कयां सत्य न यह, इस टहनी में 
आकार पा रहा निराकार? 
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पुरा-नव पान 


पके पान झर गये, डाल पर नये पान ग्राये! 
पल्लव की धर देह, नेह के नये प्रान झाये! 


लाल हो गई डाल, हो गया धरती-तल पीला; 
सर्जनशीला प्रकृति कर रही रसवंती लीला; 
पुंसप्राण कोकिल ने मधु के नये गान गाये! 


अर्थंचक्र की आँख बचा कर, वन उपवन .फूले ; 
नियत समय पर आ जाना ऋतुराज नहीं भूले; 
राजनीति के धनी न इसका मर्म जान पाये! 


यह कंसा विज्ञान, ज्ञान जिसको न अनृत-ऋत का ? 
सुंदरतर संस्कार सुसंस्कृत जन से प्राकृत का! 
क्या कुछ हो, जो मनुज प्रकृति की वात मान जाये ! 


अश्रु-स्वेद-शोणित-सिक्ता काया, मन अभिमानी ! 
भूल गया क्यों मनुज, मनुज से पहले वह प्राणी ? 
रस-रिक्ता मानवता कँसे प्राण-दान पाये? 


भूमिति नारी, बीजगणित नर, ग्रंकगरित जीवन ! 
पूरण न होगा अंश, सुने विन ग्रंशी-वंशी-स्वन ! 
क्यों न, पुरा-नव पान, तुम्हारा मुझे ध्यात आये ? 
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एक वर्ष के बाद 


एक वर्ष के बाद बटोही फागुन बन कर लौटा ! 
सूखे पत्ते झूल उडाता दौड़ रहा फगुनौटा ! 


हार गए टहनी पर ठिठके पत्ते, कोंपल जीतीं ; 
जाड़े गए भोर जाड़ों की लंबी राते वीतीं; 
रात उड़ी वन छोटी चिड़िया, दित बन गया चिरौटा ! 


लोटी मटर, चना उठ झाया, जौ-गेहूँ गदराये ; 
खेतों - खेतों कामदेव के वाहन शुक मँडराये ; 
सारस के जोड़े सरवर में उतरे बाँध कछौटा ! 


\ परसों के दिन पुजी पंचमी सरसों के फूलों से; 
मानसवेग हंस उठ धाये तालों के कुलों से; 
शुभ्र शरद्‌ अब तात्र शिशिर, ज्यों दूध रात भर भ्रौटा ! 


६: माघ गया, फागुन ढिग ग्राया, आजा पास, बटोही ! 
आनगाँव में बिलम न जाना, ओ बालम निर्मोही ! 
i मन पर भार विरह का, जैसे दीये पर कजरोटा ! 


मुंह मुँडेर पर, मन उदास,तन लास-विलास बिसारे ; 
प्राण देहरी पर, बैठी वह पथ में पलक पसारे; 
काल बैल तेली का, जिसकी आँखों चढ़ा अँखौटा ! 
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मकता... 


मिला उसे संदेश कि ग्राती पूनम के दिन होली; 
जले विरह की उतरन, बिरहन भरे रंग से झोली ; 
गालों पर गुलाल मलना है, मुख पर न हो मुखौटा ! 


लोक-लाज छोड़ेगी नारी, काम-काज छोड़े नर ! 
चले विटूषक-महाराज सब लदे गधे-घोड़े पर ! 
घर-भ्राँगन फिर मचे धुलेटी, गली-गली रंगरोटा ! 


प्यासा निर्भर 
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पल्लव-दल सुकुमार 


लिपट गये तरु-शाखाग्रों, से पल्लव-दल सुकुमार ] 
इन्हें देख कर नई हो गई मन में फिर मनुहार ! 


न RN ON, ~ श्रा | 
नई नहीं यह दवी कामना, उभरीं है जो भ्राज: 
सुनो, कुहुक में कोकिल की कया कहते हैं ऋतुराज 
त्यागो पतित पीत पत्रों-से विगत विवेक-विचार ! 


००७ 


वन-विहारियों के पाँवों में चुरमुर सूखे पात; | 


> 


ललछौंही तरु-छायाग्नों में गुपचुप मीठी बात; 


१०० ०७ 


पुष्पित है तन, प्राण-पवन में मंद मदिर संचार ] 


झतल-स्रोत प्रति रोम, स्नेह से रहे प्राण-मन सींच ! 
मौन मुग्ध होगा वितक अब, सुख से आँखें मींच ! 
छिड़ी कहीं आनन्द-भैरवी, जाग्रत मनोविकार ! 


असमंजस तज दिया वंद कलिका ने, खोली आँख ! 
न बरबस मन की कह देने को अधर बनी हर पाँख! 
2. नभ में उड़ जाने को उत्सुक आँखें, पाँख पसार ! 


| | > मुखरित हुई मेदिनी, पाया फूलों में आभास ! 


सौरभ के मिस गया संदेसा गगन पिया के पास ! 
करती है अभिसार मृत्तिका, फूलों का श्युगार ! 


ग « 


® Re 
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'थिरकती कुरंगी-सी कौन वह किशोरी? 


खेल रही खेतों में कोन वह कुमारी ? 


कोन वह किशोरी 


निरखती विमुग्ध उसे दृष्टि रंग -बोरी! 


फूल रही कमर तलक सरसों की क्यारी! 
शुन-गुन-गुन फागुन-गुन गाती है गोरी! 


'फूलों में गूंथी हुई वेणी को शोभा ? [ 
भँवरों ने आज हृदय फूलों का लोभा! द 
'पंचवाण मनसिज की पुष्प-धनुष-डोरी ! य 
शीत में अनागत की करती अगवानी, 
नदेखे राजा की अनदेखी रानी! 
बहुत बड़ी आँखें हैं, उमर बहुत थोरी ! 
आँचल में पुष्पराग, आँखों में होरे! 
आया वह कोन, दबे पाँव, बहुत धीरे? 
कान्हा की वेणु बनी हरी-हरी पोरी! 
'पल्लव-से लाल गाल, वालिका लजाई! 
कान्हा ने अधर-धरी बाँसुरी बजाई | 
“करी पकी खिरनी या नीम की निमोरी! | 


देखे उस जोड़ी को बीत गये बरसों, | 
पल-पल कर, कल-कल कर, कल से कर परस 
सरसों है वही, हुई बरसों की - | 


( 


सुधि का पंछी 


सुधि का पंछी उड़ कर .ग्राता, ० 
नित नव चुग्गा लाता! 
नन्हे-से नवजात क्षणों को 
कल की कथा सुनाता! 


तन को देता पंख सुहाने , 

मन को छंद रसीले, 

दिशा -ज्ञान दे, दिखला देता 

नभ के पंथ रंगीले! 
पाँत बांध कर उडते पंछी, 

स्वर नभ में चढ़ जाता! 


देश दिशा का पुत्र, और क्षण 

लघु-लघु अंश काल के! 

ये दोनों ताने-बाने हैं 

किसके इन्द्रजाल के? 
इन्द्रजाल में फेस कर पंछी 

आता, कभी न आता! 


प्यासा निर्भेट 
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व्यासा निकर 


जगल 


पर भरे जंगल के बीचों - बीच , 


न कोई आया-गया जहाँ- 
चलो, हम दोनों चलें वहाँ ! 


जहाँ दिन भर महुश्रा पर भूल , 
रात को चू पड़ते हैं फूल; 
बाँस के भुरमुट में चुपचाप 
जहाँ सोये नदियों के कुल; 


ह्रे जंगल के बीचों - वीच | 


न कोई आया-गया जहाँ - 
चलो, हम दोनों चलें वहाँ! 


विहग-मृग का हो जहाँ निवास, 
जहाँ अपने धरती-ग्राकाश ; 
प्रकृति का हो हर कोई दास , 
न हो पर इसका कुछ आभास , 


खरे जंगल के बीचों - बीच , 


न कोई आया-गया जहाँ - 
चलो, हम दोनों चलें वहाँ! 
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साँझ 


सुरज डूब गया बल्ली भर 
सागर के ग्रथाह जल में, 
एक वाँस भर उठ आया है 
चाँद, ताड़ के जंगल में! 


ग्रयणित अंगुली खोल, ताइ के 
पत्र, चाँदनी में डोले; 
ऐसा लगा, ताइ का जंगल 
सोया रजत- छत्र खोले; 
कौन कहे, मन कहाँ कहाँ 
हो आया ग्राज, एक पल में ! 


वनता मन का मुकुर इन्दु, 
जो मोन गगन में ही रहता ; 
वनता मन का मुकुर सिन्धु , 
जो गरज-गरज कर कुछ कह ता ; 
शशिबन कर मन चढ़ा गगन पर , 
रवि बन छिपा सिन्धु-तल में ! 


परिक्रमा कर रहा किसी की 
मन बन चाँद और सुरज; 
सिन्धु किसी का हृदय्‌-दोल है 


र देह किसी की है भू-रज ! 


खेल खिलाता कोई 
क छाया-छल में ! 


“यापा निकर 


` मुद्रित दग तुम्हारे 


मधुर निद्रा -भरे मुद्रित हग तुम्हारे ! 
खोज ही लेंगे उन्हें सपने हमारे ! 


पँखुरियों के पत्तं में कव तक छिपोगी ! 
सुरभि बन कर हगों से झोझल रहोगी ! 
पवन बन कर आ गये हम कर पसारे ! 


भाव बन कर मैं तुम्हारे मन बसूंगा [ 
लाख रोको, ग्रधर पर ग्रा कर हँसँगा ! 
हँस पड़ेंगे खिलखिला कर चाँद-तारे [ 


अव न यों आँचल समेंटो सुरभि-सिंचित , 
बंद मत कर लो अधर, झधखुले किंचित्‌ ! 
हम, जगे को जगा कर, सौ बार हारे! 


व्यर्थं है यह लाज सुरभित श्वास वाली ! 
लाज भी तो एक आमंत्रण-प्रणाली ! 


बोल लाखों के सहोगी कल सकारे ! 
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मिलन-रेन 


क्या ही अच्छा होता, जो ये तारे आज न ढलते ! 
रातों ग्रपलक नयन उनींदे मणि-दीपों से बलते ! 


भुल देह का भान, ग्राज हँस पड़ते प्राण दिगम्वर ; 
सौ शशियों से आलोकित हो जाते धरती-ग्रम्त्रर ; 
चंद्रकान्त-मणि-से जन्मान्तर चंन्द्रातप में गलते ! 


द्रवित-स्नवित आलोक फूट पड़ता शत निर्भेरियों में , 
गीत नाचते स्वर-लहरों की भक्त किन्नरियों में , 
मानसरोवर के स्वरोद में सातो स्वर रलमलते ! 


तारों के नयनों में कटती रम्या रैन रुपहली ! 
बेठी-बेठी बंद द्वार पर, सोती भोर सुनहली ! 
रवि के आने की आहट से तारे भी न संभलते ! 


ह क 
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तुम्हें देख 


प्रथम दरस के वाद, तुम्हारे प्रथम परस के पहले-- 
जागे थे जो मन में सहसा सुन्दर स्वप्न सुनहले ; 
तुम्हें देख, उन स्वप्नों को मैं देख लिया करता हूँ! 


प्रथम मिलन के वाद, प्रिये,जब प्रथम वार थे बिछड़े--- 
थे हम झंकितचित्त कि मन में अंकित चित्र न बिगड़े ; 
तुम्हें देख, उस चारु चित्र को देख लिया करता हूँ! 


प्रथम कलह के वाद, और पहले उस प्रथम सुलह के--- 
ढलके थे दो कोयों से जो आँसु नखत सुबह के; 
तुम्हें देख, वह नखत, सुमुखि, मैं देख लिया करता हैँ! 
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दाम्पत्य-गाथा 


अष्टपदी की-सी सुलंलित गति , 
सप्तपदी के ब्रती चरण! 
पूर॑चंद्र-छवि, मुसकानों मे | | 
कलापूर्ण श्रभिनवीकरण ! पा 
स्निग्ध सुगंधित केशराशि को a5 
किये करों में पुंजीकृत ; ह 
जुड़ा वाँध रही हो, या तुम | 
साध रही हो वशीकरण! 


कोई और नहीं, वह तुम हो-- 
दर्पण में प्रतिद्वन्द्र -निरत ! 
रूपगविते, इसीलिए तुम 
हो जाग्नो विक्षोभ-विरत ! 
किचित्‌ श्रांत प्रसाधन-श्रम से 
सधी-बंधी सुन्दरता में-- 
ब्रीड़ानत तुम, बिना कहे कुछ, 
कह्‌ देती ग्रपना ग्रभिमत ! 


नग न ; : ी भेरे भाव, तुम्हारी छवि है ; 
"व्याज से, आलिंगन में 


त हर Tre SR 


~ n > 


अन्योन्याश्चित योग साध कर , 
दोनों जने अ्रनन्य वने; 
सूरज का दिन, रात चाँद की , 
हमको इसका क्या दुख है! 


, सूरज ने दी नीति, चाँद ने 


रीति प्रीति की सिखलाई! 
उत्तर दिशि की राह हमें नित 
ध्रुव तारा ने दिखलाई! 
माँग विन पाई है तुमने 


सागर से मोती माला, 


गाथा मेरे लिये धरा की 
शस्यसुन्दरी लिख लाई! 


देखा करता हूँ उस छवि को, 
जब तुमको पहले देखा! 
यद्यपि निकष न था मेरा मन , 
अंकित थी कंचन - रेखा ! 
श्रद्धा-दीपक की लौ-सी तुम 
आईं मेरे जीवन में; 
सूने नभ में मुसकाई थी 
शुक्ल पक्ष की शशि-लेखा ! 


साँझ सजीली दीवाली को, 

भोर रंगीली होली की; 

लक्ष्मी के चुंबन-सी, बिन्दी 
ती 


i 


>> 
i रा 


१९२ 


याद मुझे वह झलक, पलक जब 
भुके, लता भूमी - भूली ; 
गाल गुलाबी हुए कुंद के, 
बोली सुन, हमजोली की! 


अग्निदेव की कर परिक्रमा, 


देवों का इंगित पा कर, 
आँचलगाँठ बंधी, मुसकाई 
धरा, हसा था कुसुमाकर ! 
साथ सात पग धीर धरा पर 
धर कर, बन कर सहयोगो , 
साथ चले हम, बिदा किया था 
बंधुओं ने मंगल गा कर! 


मीनाक्षी -तनया ने गाया 
स्वागत - गीत मधुर स्वर में; 
की सुनागरी ने ग्रगवानी , 
कुंकुम - थाल लिये कर में! 
मंगलवंदना स्वरलक्ष्मी ने 
लावणदिवला दिखलाया , 
आईं तुम, यों रोलीरंजित 
पग धर कर, अपने घर में ! 


तापस विद्याधर भ्रभिभावक , 
सहबाला स्नेही नागर! 
उत्सवसंकेतों ने ग्रा कर, 
हषे मनाया गा गा कर! 


प्यासा निर्भर 
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रत्नाकर के तीर हुमा वह , अल 
स्नेहपुणे नंदन - वंदन; य ठः 
क यों सुख की सरिता को पा कर Uo 
[ हपान्मत्त हुआ सागर! छ. 


, एकांतिक आनन्द, पुणं एकांत , 
देह - मन - प्राण - मिलन ! 
केन्द्र-परिधि, गंतव्य और गति 
एक हुए, भर आलिंगन ! 
कामदेव - रतिरानी के प्रति 
दम्पति की साष्टांग प्रणाति; 
पावस की मावस में रवि-शशि' 
क्रीडानिरत ज्योतिरिगण ! 


मुसा - मर्मर - जड़ी सीढ़ियाँ , 
मोड गुलाबी - सिंदूरी; 
संग चले हम, संगच्छध्वं 
की यों टेक हुई पूरी! 
चार नयन, पर दृष्टि एक; 
हैं चार चरण, पथ एक सदा ! 
भोर सुनहली, साँझ सुरमई , 
दिन कपूर, निशि कस्तूरी! 


सन्निधि देती रहीं निशायें, 
| दिन दे कर विस्तार गये! 
| रात और दिनग्रायेञ्ाकर | 
मोती -माणिक वार गये! | 


a) 
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आधी रात खिला था बेला , 
दोपहरी में जपाकुसुम; 
कृष्ण-शुक्ल पाँखों के, द्वादश 
मास चतुर्दश वार गये! 


आशुतोष को धन्यवाद, जो 
भुवन चतुर्देश के स्वामी! 
विश्वनाथ वह नरनारीश्वर , 
दम्पति के ग्रन्तर्यामी ! 
मंगल-वर्ष चतुर्देश मंगल-कलश 
चतुदश भरे - पुरे 
भक्ति-भाव से करें देव को 
अपित हम मंगलकामी ! 


तुष्ट रहें गिरिजा, प्रसन्न हों 
इम पर गिरिजानंद सदा ! 
चंद्रकलायें तीन, कलाधर 
एक, रहें सानंद सदा! 
शब्द-चित्र-विनियोग सफल हो , 
फूले - फले कामनायें; 
वणं-चरणा-गति-यति-विशञुद्ध हो 
सार्थक जीवन - छंद सदा! 


८ 


ताना-बाना 


मैं ताना, तुमं "वाना, प्यारी! 
कामाक्षा बुनकरी ! 
हाँ-ना करें तार, तो भी क्या? 
बुनती माँ छुन-भरी ! 


गीत पुनीत गा रही माता, 
हढ़तर तार -तार का नाता; 
नीति-प्रीति की दिवा-निशा-छवि 

उभर रही गुण-धरी! 


दिशा विमोहित हुई दिशा पर , 
षड्ऋतु पट पर हुई निछावर ; 
नयन प्रफुलित दिगम्बरा के-- 

पट पर की गुलकरी ! 


हंस - मिथुन नभ - गंगा-तट पर 
अंकित विविध कल्पना पट पर ; 
क्यों न बनें वानक, बुनती हो 

जव त्रिलोक-सुंदरी ?' 


७ हे 
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- वद ग्राये भोले; 
<“य॒हक्‍या ?” देव दिगम्बर बोले ! 
पहन लिया पट कामाक्षा ने, 

, शिव श्रोढ़ीं सुरसरी ! 


कोतुक-रत शिव, शंकित गौरा-- : 


भिजो न दें हर सुरंग पिछौरा ; 
हम - तुम दोनों दूर जा गिरे, 
श्यृगध्वनि सुन परी! 


व्यासा निर्भर 
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बढ़ती गई उदासी, ज्यों-ज्यों बढ़ी साँझ की छाया! 
अपनी छाया छोड़, न मैंने संग किसी को पाया ! 


केन्द्रित हुआ ध्यान तब तुम में, 
आया सुने घर में; 
फैल गया बन कर भ्रभाव,जो 
भाव रहा अन्तर में; 
विरल सुरमई सांध्य तिमिर 
बन गया सघन सूनापन--- 
वर्षों का वियोग भोगा यों 
मैंने एक पहर में; 
स्नेहसिक्त मधुक्षण की सुधि में रिक्त हृदय भर आया [ 


अंधकार का राज चतुदिक , 

धरा बन गई दासी; 
सकुचाते - से देह-गेह में 

मेरे प्राण प्रवासी; 
जी मैं आया, मैं आशा के 
पंख लगा उड़ जाऊे-- 
पर मेरी आशा ग्रशकत , क 
युग-युग की भूखी-प्यासी ! 

कुम्हलाई है " 


प्यासा नि्ेर (5, Bhawag 
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अपने सूनेपन को कोई, | 
दर्पण नहीं दिखाता; ड 
क्या देखूं मैं दीप जला कर, ड 
कुछ भी नहीं सुहाता ? ४ 
पड़ा रहूँगा अघकार में 
यों डी एकाकी--- 
दीप जलाने से अ्रधियारा 
न कई गुना बढ़ जाता ! 
अन्धकार के भय से मैंने दीपक नहीं जलाया ! 


पलकों में, मानस में मेरे, 
घर-बाहर ग्रंधियारा; 
ध्यान बँटाने को न कहीं भी 
दिखता कोई तारा; 
डूब रहा हूँ मैं विषाद का 
बोझ लिये गहरे में-- 
अब न मिलेगा अंधकार-अंबुधि 
में कुल - किनारा; 
ऐसे में भी, सुमुखि, तुम्हारा मुख न गया विसराया ! 


और सुदृढ़ हो गया हमारा-- 
नाता तम की तह में; 
पूर्ण वियोगी, प्रिये, पूणे योगी 
बन गया विरह में; 
पाणिग्रहण हमारा फिर फिर 
हुआ न जाने कंसे 
डस न सका विक्षुब् कालिया 
मुक्तो कालीदह में ! 
कसी उब-चुब थी; जिसमें मैं इबा-उतराया! 
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रानी ! मैं मिट्टी ले आया 
अतल सिन्धु के तल की; 
७ ले आईं मुझको उवार कर 
2 लहरें गहरे जल की; 
वेला पर सुख-वेला वन कर--- 
८ आईं तुम; सँग लाई 
वीते कल की सुधियाँ, साधें 
आने वाले कल को; 
सिरा रहा हँ, कल जो मैंने गीत विरह का गाया ! 


n 
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मैं तुमको देख रहा हूँ 
हुँ 


i सैं तुमको देख रहा 

EE रंजित बिम्वावलियो में ! 
सैं भवरा बन गाता हैँ, 
तुम मुसकातीं कलियों में ! 
मैं दिवा-निशा के क्रम में 
तुमको देखा करता हूँ; 
मेरे दो नयन भटकते 
दो कनक-रजत गलियों में ! 


पौ फटी, भोर हो आई; 
हो गये ग्रवनि-नभ लोहित ! 
सम्मुख था ज्योति-सरोवर, 
अंधियारा हुआ तिरोहित ! 
देखा मैंने सुधि-संभव 
चित्रांकित विम्व मनोहर; 
दो कनक कमल ग्रलि-चम्बित 
मोहित रवि-कर आरोहित ! 


मध्याह्न हुआ उपवन में; 
मंजरित आम की छाया! 
सोरभ-संयुत. श्वासो में "य्य 
संदेश गया, प्रिय आया! 
पछर सुन कर आगत की 
यों पुंसप्राण पिक बोला-- 
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दो अधर श्ररुण पल्लव के, १24. 
जिन पर मारुत मंडराया ! हु 


गोधूलि गगन में छाई; 
उत्केठित देह दिशा को! 
श्रेणी पर गिरिमाला की 
` लाली थी स्त्तेहतृषा की! 
: सूरज धेस गया धरा में, 
लहराता रहा दिगंचल; 
साकार हुई छवि तुम में 
तव तारों-भरी निशा की! 


बीती फिर मध्यनिशा जव, 
मैं आया सागर-तट पर; 
मैं तुम्हें खोजता था तव--- 
| उत्सुक हो, हर आहट पर ! 
कृष्णा दशमी का शशि वन, 
मैं गया दूर अम्बर तक; 2. 
क्यों गईं न मेरी श्राँखें हल 
उन्मुक्त चुटीली लट पर! Fr 


दो सुघड़ खंभ कदली के, 

तिरते रस के अंबुधि में; 

गौरांग तरंगित त्वी 

बेसुध पुलकाकुल सुधि में ! 

ज्ञैया नैया दोलायित, 

ारोही का आवाहन ! 
| विक्रांति-्ांति सुखदायी नी 
| ज्योत्स्ना-शशि की संयुधि में! | 
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्त्यूष-त्तिशा बाँहै भर, 

सो जाते सिंधु-किनारे; 

कालावधि की लहरों पर a 
शत-शत प्रतिबिम्ब हमारे ! दै 

प्रेयसि, मैंने भी इनको-- 

देखा है दीप्त मुकुर में; , 

मेरे मन में रमते हैं 

प्यारे दो नयन तुम्हारे ! 
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यह दिन मी बीता जाता 


दिन पर दिन वीत रहे हैं; 
यह दिन भी वीता जाता! 
"एकाकी सारस सर में; 


८४ 


मैं अपने घर में ग्राता! 


अनगिनती संव्याग्रों का 

सूनापन मन में संचित; 
चर सुंदर दीप- शिखा से, 

अंबर शशि - मुख से वंचित; 
घर - बाहर, विना तुम्हारे , 

जी कहीं नहीं सुख पाता! 
दिन पर दिन बीत रहे हैं, 

यह दिन भी बीता जाता! 


मैं जाता कहाँ? न आता, मं 
यदि अपने सूने घर में! 


"वह जाती कहाँ ? न गाती, में 
यदि सुधि सूने अंतर ह 


- प्रेयसि, मेरा भी तुम से 
है कुछ ऐसा ही नाता । 


दिन पर दिन बीत रहे हैं, 
ह यह दिन. भी बीता जाता [ 
है 
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मन परम दूरगामी है, 
तन दस द्वारे का डेरा! 
मन शलभ, दीप का प्रेमी; 6 
डेरे में घुप्प अँधेरा! 

मुसकान - दीप पर मोहित, 
मन दूर कहीं मंडराता! 

दिन पर दिन बीत रहे हैं, 
यह दिन भी वीता जाता! 


मेरे हित, प्रिये, अकारथ-- 

वे छाया-पथ के तारे! 
रातों सूनी सड़कों पर 

दीपक जलते मन मारे! 
मेरा सब ध्यान तुम्हीं में, 

लौ तुमसे रहा लगाता! 
दिन पर दिन बीत रहे हैं, 

यह दिन भी वीता जाता! 


उन बहिरंगी दीपों की 
करता हूँ मैं अवहेला ! 

मैं अंतरंग का प्रेमी, 
र बेठा हूँ निपट अकेला ! 

आशा में पुनर्मिलन की 


आँखों में रात विताता! 
दिन पर दिन बीत रहे हैं, 


यह दिन भी बीता जाता! 
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एकांत का क्षण 


चाहिये एकांत का क्षण ! 
मिलन हो या विरह, मन को 
चाहिये एकांत का क्षण! 


एक वह एकांतःक्षण 'ही 
मिलन बन साकार होता! 
एक वह एकांत-क्षण ही 
विरह का आधार होता! 


हुआ था एकांत-क्षण में, 
क्या न होगा पुनः दरशन? 


मिलन की सुधि ही विरह की 
साध वन, मन में बसीहै! 
जीव जग में, मीन जल में, 
प्यास जिनको बेबसी है! 


आस है हर श्‍वास में 
प्रतिकुल पर बहता प्रभंजन ] 


इवास में आशा बसाना, 
आँधियों में आह भरना! 
चाहना एकांत-क्षण को, 
जगत में निर्वाह करना! 
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पाँव दो, दो नाव !--इस 
ग्रनरीति का ही नाम जीवन ! 


कहाँ है एकांत का क्षण 
इस अनेकांतिक जगत में? 
व्यग्रता-विक्षोभ स्वाभाविक 
वहिमुख कार्यरत में! 


रति नहीं, मनसिज भले हो, 
व्यग्र या विक्षुब्ध जब मन! 


वीचि-संकुल सलिल, मानस 
इन्दु का दर्पण न बनता ! 
भाव ही दुलंभ; सुलभ यदि 
हुआ भी, अपंण न वनता! 


हो बिना एकांत के, किस 
तरह पूरते, अ्रमूते - पुजन ? 


मुंदी या अधमुँदी श्राँखे, 
बंधे या वधते हुए कर; 
और ही होते, रहें जब 
जीविका-रत कार्य-तत्पर ! 


मन परम निःसत्व, जन-संकुल 
जगत जब कार्य-कारण ! 


प्यासा निकर 
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मैं न वह, यह, या कि कोई 
ग्रौर जो मैं रूप धरता! 
एक उस एकांत-क्षण के 
लिए मैं नित क्यान करता? 


अन्य बन, मैंने अनन्य 
उपासना के किये साधन! 


चतुदिक विक्षिप्त गति है, 
ग्राँधियाँ उठती भयानक! 
भीड़ में, सुधि-नीड़ के 
तिनके बिखर जाते ग्रचानक ! 


प्रतिष्ठित होती न प्रतिमा, 
डोलता ही रहा आसन! 


दोष किसको दूँ? रहा दोषी 
सदा बहिरंग मेरा! 
सोमरस का पात्र गिरता, 
ध्यान होता भंग मेरा! 


भमि घर, . आँगन गगन, 
मैंने किया जिनका विभाजन ! 


अर्थ-संकुल जगत, पथ है-- 
क्या प्रिया के अभिसरण का ? 


क्या न मेरे प्रश्‍न में ही 
निहित संशय का निवारण १ 


इन्दु मुख मेरी प्रिया का, 
मेघमाला मुक्त कुंतल * 
स्वप्न में संकेत उसका, 
सत्य है उसका मनोबल ! 


अर्थ होया काम, इन्हों-- 
को करूँ निद्व॑न्द्र धारण! 


एक है वह छुरी, धुव दो-- 
व्यक्ति का मन, जगत-जीवन ! 
मनोमय जग, प्रियामय मन; 
जो प्रकट, वह स्वगत जीवन ! 


खुली आँखें, कार्यरत कर; 
खुल न पायें बाहुबंधन ! 
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आत्म-ज्योति 


दूरगामी मन न तुमसे दूर जाना चाहता है! 
एक निधि, सञ्चिघि तुम्हारी) जिसे पाना चाहता है ! 


रहा मन तन्मय तुम्हीं में विविध बहुधा कामना में; 
की तुम्हारी साधना बहुदेव की आराधना में; 
ध्यान को निज ध्येय, मेरा मन बताना चाहता है! 


शांति से बैठी सहज तुम स्नेह की साकार प्रतिमा ; 
शरण दी जिसको, चरणतल में प्रणत साभार महिमा; 
हंस यश का मालिका से एक दाना चाहता दै! 


| सत्य-ऋत-रूपा स्वरूपा, मौन जिससे मुखर वीणा ; 
| जेवर कलती है द्विधायित विसुध-सी वाणी प्रवीणा ; 
मुग्ध हो मन, आरतौ का गीत गाना चाहता है! 


कामना का दीप, अक्षत भाव, है कर्पूर अर्चेन ; 
जो हुए अनुकूल, वह बहुदेव ही सित फूल-चंदन ; 
ज्योति हो तुम, ज्योति बन मन पास आना चाहता है! 
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में सारा दिन 


मैं सारा दिन, सिर नीचा कर , 
काम - काज में लगा रहां! 
सोया था आनंद, बुद्धि को 
लिये हाथ में जगा रहा! 
कभी दूर से, कभी पास श्रा, 
वह ग्रा ग्रा कर चली गई! 
अंतिम बार भाव था, जसे 
प्रेयसि प्रिय से छली गई! 
कोई बात नहीं, आऊँगी--- 
फिर आउंगी, वह वोली! 
लगा रहा फिर भी उपाधि में ,. 
जड़ता तनिक नहीं डोली धि 


फिर आई वह, रही देखती 
मुझे द्वार से, खिड़की से! 
मैं निरपेक्ष रहा, सकुचाया--- 
उसे तके ने भिड़की से! 
बुरा नहीं माना मधुरा ने, 
मुंह न कभी मुभसे मोडा! 
साध - समाधि लिये रहता है 
भोले नयनों का रोड़ा ! 
वह न हुई खंडिता, मंडिता 
दया किसी वरदानी की! 
जो बिसारती नहीं मुझे, वह 
सुधि है मेरी रानी को! 


निर्भर र 
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प्यासा निर्भेर 


सोलह वर्ष 


सोलह सुघड़ खंभ कदली के, हरे और फल-भरे ! 
सोलह 'कनक-कलश श्रीफ्लयुत, धरे हुए जल-भरे ! 
सोलह परिणय-वर्षं बिता कर, प्रीति षोडशी हुई; 
प्रीति खड़ी हँस रही, कुसुम-कलियों से आँचल-भरे ! 


बच्चा बना नीम हरियाला सुरभित सेहरा पहन! 
रंगभरी गुलमोर खड़ी, ज्यों लाजल नई दुल्हन ! 
सोलह वर्ष हुए, ऐसा ही था माधव का दिवस; 
पाणि प्राण मन मिले, मिले पर नहीं लजीले नयन ! 


सोलह संवत्सरी उपायें, सोलह शशि शारद [ 
थे वियोग के दिवस शैल-से, मिलन-विपल पारद ! 
जीवन जिया साश्रु-सस्मित यों, ज्यों सादर पूजे-- 
श्रद्धा - संशय, प्रीति - भीति, मोहनमाया-नारद [ 


पाया सुख, ग्राया था दुख भी; सुख दुख को सह गया ! 
बीता जो दिन, और नया बन झाने की कह गया ! 
होती गई सुहढ़ जीवन के प्रति आस्तिक आशा ; 


गीत मधुर है, अभी मधुरतर जो भ्रगीत रह गया! 


~ 
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घर-द्वार 


एक द्वार, दीवांर चार, दो खिड़की - रोशनदान ! 
दी है सिर पर छाँह , विश्व का सिरमाथे ग्रहसान ! 
हो मेरा ही नहीं, सभी का हो ऐसा घर-द्वार-- 
जीवों के प्रति ईश्वर - प्रेरित सदय प्रकृति का दान ] 


हो घर-आँगन कुंजित-गुंजित शिशुओं का किलकार ; 
पति-पत्नी के एक रहें मन, मिलें-खिलें हग चार ] 
काम अतनु, पर रति सदेह हो; रुचि शुचि, स्निग्ध प्रकाश ; 
नारी - नर ऋत - सत्य - रूप - रत सदाचार साकार ! 


और न कुछ चाहिये मुझे, बस दो ऐसा वरदान-- 
फूलें-फलें पिंड सब, जिनमें तुमने फूंके प्राण 
प्राण अन्न से पृष्ट, हृष्ट मन, ज्ञान बने आनंद; 


सुघड़ छंद हो जग का जीवन, यति-गति-युक्त विधान ! 


नासा - त्वचा - श्रवण - हग - रसना - युक्त देह घर- द्वार ; 
देही दुखी न हो, हो जब तक देह उसे स्वीकार ! 
बया ही अच्छा हो, कि न हो यदि देही-देह-वियोग ; 
जोगी गाये दोतारे पर, कभी न टूटे तार! 


शांत नील नभ में विराम ले मेरा जीवन - गान! 
पूरा हो बस इसी जन्म में सब आदान - प्रदान [ 
स्वागत करे अ्रनागत का, था जो मेरा घर - द्वार? 
एक द्वार, दीवार चार, हो खिड़की - रोशनदान ! 


[ < 
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तप्रात्मा का गेह 


आत्मा का गेह देह, देह को संवारो! 
मंदिर के लिए पर नरदेव को विसारो! 


पूजा का दीप हृदय; स्नेह डाल, वालो ! 
देव के पुजापे को तुम स्वयं न खालो ! 
पुष्पदीप श्रक्षत धर, आरती उतारो! 


देह गेह ईश्वर का, धरा देह पावन; 
नागरिक पुजारी हैं, नगर-प्राम आसन; 
आसन पर कौन ? अरे, कोटि नयन वारो ! 


मत्सर मद मोह द्रोह प्रतिक्रिया त्यागो! 
आत्मा के मंदिर में सोग्रो मत, जागो ! 
सूर्य उगा, क्षितिज खुला, जीत कर न हारो ! 


भीतर से, वाहर से स्वस्थ स्वच्छ शोभन, 
देश-राष्र जन-समाज बनें देव-मोहन, 
कोटिनयन भारत के, सुनो, नयन-तारो ! 
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दुनियाँ सोई रे 


अंधकार के आनिगन में दुनियाँ सोई रे! _ 
किरण अकेली खोई-खोई रातों रोई रे! 
भोर हुई; यों सूरज भी ग्रा निकला ले दे कर; 
अंधकार भी जाग उठा पर अँगड़ाई ले कर; 
व्यर्थ किरण ने रातों रो कर धरा भिजोई रे ! 
अंतर पर छा रहा तिमिर, जो था श्रब तक बाहर; 
कज्जल गिरि, मैदान राख के, असित सरित-सागर ; 
सार्थवाह जल-मग्न, करे जो पार न कोई रे! 
कोई यहाँ ग्रपाहिज, कोई श्रंथा-सव बेबस; 
भू को विसुध बनाये है तम श्रालिंगन में कस ; 
कैसे आये उतर ज्योति जो स्वगं-सँजोई रे! 
आशा तो यह थी, होगा मिट्टी का घर सोना; 
अहंकार मद-मत्सर से दूषित है हर कोना; 
कहाँ घरे पग किरण दूध की धरा नधोई रे! 
ईश्वर की इच्छा है, जड़ को ज्योति करे चेतन ; 
ज्योतिकेन्द्र को घरे हुए पर केतु तिमिरकेतन ; 
अदितिपुत्र के स्वणं-कवच की आभा खोई रे ! 
महाकाल कापालिक बन, अत्र सिद्ध मसान करे , 
चूणित दिग्मंडल-पाहून पर असि धर, सान धरे, 
अमृत हेतु विष-राशि विशव की जाय बिलोई रे! 
विष-धर का हो वलय, कंठ में कालकूट काला ; 
2 एक हाथ में शूल, एक में दिगंबरा ज्वाला; 
७०: नाचे हर प्रलयंकर, होनी हो सो होई रे ! 
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निराशा और आशा 


कहते हैं कुछ लोग, निराशा का कुछ कारण नहीं ! 
मै कहता हूँ, वंधु, निराशा आज ग्रकारण नहीं ! 


'दस्यु-दास को छोड़, दृष्टि कुछै देख नहीं पाती ; 
'तू-तू मैं-मैं सिवा, और आवाज नहीं आती ; 
अभी देश के दुःख-क्लेश का हुआ निवारण नहीं ! 


-मन समझाने की बातों से जी न सभलता है; 
-जिधर देखता हूँ आशा का सूरज ढलता है; 
अस्ताचल पर ठहरे रवि का मैं तो चारण नहीं! 


जहाँ दृष्टि जाती है, दिखती शुभ्र ज्योति ढलती ; . 


:संघबद्ध स्वार्थो के आगे एक नहीं चलती; 
आपा-धापी की आँधी ऐसी साधारण नहीं! 


दिखते यह जो लोग बहुत-से आज स्वार्थ-तत्पर , 
'पशुओं को पुचकार रहा हैं वधिक स्वार्थ बन कर ! 
“क्या मारण ही कभी-कभी बन जाता तारण नहीं? 


-धरा रहेगी, धर्म रहेगा, हम न रहे तो क्या! 
होगा कल उनके काँधे इन काँघों का बोका ! 
क्या प्रेतों में प्राणों का होगा संचारण नहीं? 


झा पहुँचा है नियतः समय पुच्छलतारा बन कर, 
आगामी कल की हलचल का हलकारा बन कर , 


` भव के अनशन ब्रत का कब तक होगा पारण नहीं ? 


७ क निक रे 
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निशा निराशा की ग्राशा की उषा बनेगी ही; 
अंधकार की जाया भी प्रह्लाद जनेगी ही; . 
खंभ फोड़, नरिह बनें क्यों तिमिरविदारण नहीं? ' 


नये प्रतीक कहाँ से लाऊँ, बात पुरानी है; 
सुख के दिन की तरह, दुख-निशा जानी-श्रानी है; 
देवासुर के बीच, वंधु, यह, तो पहला रण नहीं! 


०700 
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नये चीन के नाम 


. केसे मानें, तुम शलभ 
शांति की शीलवती बाती पर ! 
तुम चढ़े चले ग्रा रहें 
हमारी धरती की छाती पर ! 


क्या साम्यवाद है यही ? 
या कि नखदंतवाद, प्रतिवासी ? 
नीचा दिखला कर हमें, 
चाहते बने एशिया दासी! 


बेठाया सिर पर तुम्हें , 
लगे बरसाने हम पर डंडे! 
आतंकित करके हमें , 
चाहते भुकवाना सव झेंडे ! 


मुख से कहते हो मित्र , 
चित्त में अहंकार मद मत्सर ! 
बैठाया छत पर तुम्हें , 
फूंकने लगे हमारा छप्पर [ 


6 प्राचीन चीन से विमुख , 
पितृहंता हो तुम गुरुद्रोही ! 
जो बोधिवृक्ष का देश 

. रुूँदने चले आज उसको ही! 


प्यासा निर्भर (20 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २१७ A 


~ 


‘CCA Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio 


पर 


० छ 


[| 
2 ९१ 


जाने कैसी वह क्रांति , 


भूख से व्यग्न जहाँ के बहुजन ! 
निष्फल हो कर, कर रहे 
शांतिके प्रति विक्रांति-प्रदशन ! 


ले सके न तुम अब तलक 
द्वीप वह छोटा-सा-फ़ार्मूसा ! 
आँखें दिखलाते हमें 
लाल - पीली कर, ताने घूँसा ! 


गांधी जी का यह देश 
भीत होगा न तुम्हारे भय से! 
चेसे, हम भव की शांति 
चाहते हैं मन प्राण हृदय से ! 


विइवास,विइव की शांति 


आर मानवता के प्रति ममता ; 


राष्ट्रों के प्रति सद्भाव, 
शील से रह सकने की क्षमता ! 


भारत की ऐसी मूर्ति", 
मुतिभंजक वन कर तुम आये ! 
भारत को भाई कहा , 
और छल बल के जाल विछाये ! 


सीमा निर्धारित हुई 
वही जो थी अनेक देशों की ! 
यों याद दिलाते हमें 
कथा तुम द्रुपदा के केशों की ? 
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माना कि तुम्हें बल प्राप्त 
अमित जनसंख्या का, दुर्योधन ! 
निश्चय लेंगे हम पुनः 
गँवाये हुए सहस्नों योजन ! 


योजना-निरत यह देश , 
राष्ट्र यह शांतिपूर्ण जनतंत्री ! 
तुम से न हमें कुछ भी ति- 
बुद्धि से कहता था मन मंत्री ! 


तुम कूटनीति में लीन , 
बिछाते रहे जाल घर - बाहर; 
तुम एकछत्र साम्राज्य 
चाहते हो सारी वसुधा पर! 


है विश्व-क्रांति का नाम , 
काम कोरे अत्याचारी के; 
सौ रंगों के सौ फूल 
कहाँ माग्नो की फुलवारी के / 


पाशविक शक्तिका गर्वे , 
दंभ है बनने का जन-नेता ! 
साम्राज्यवाद के गृद्ध, 
चले तुम बनने विइव-विजेता ! 


भूतल के तुम भूचाल ; 
आग मन में है, मुँह में पानी ! 
मानवता के तुम काल ; 


मर्म की बात सभी ते जानी! 
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“ विश्व के सब से नये लुटेरे! 


, होगा न तुम्हारा चिह्न , 
जहाँ पर ग्राज तुम्हारे डेरे ! 


: है जिसे भूमि की भूख , 
| भूमि की भूख उसेःखा जाती ! 
अत्याचारी के लिए 
भूमि की आह, मृत्यु की पाती ! 


देगी न तुम्हें अब ढील 
| शील स्वातंत्र्य शांति की सेना ! 
| अन्याय बहुत सह लिया 
चुकेगा सारा लेना - देना ! 


भारत के सिर का भार-- 
भूमिका भार-जिसे हटना है ! 
मानवता का ग्रभिशाप-- 


मानवता लहू-लुहान , 
कंठ तक भरी पाप की गागर ! 
झो नये चीन नादान , 
डुबा देगा शोणित का सागर ! 


केसा अशुद्ध वह तकं- 
बुद्धि क्या गई तुम्हारी मोही ? 
. “चीनी बस चीनी रहे, 

.. और सब हों स्वदेश के द्रोही ! 


चीन का पाप-- जिसे कटना है ! | 


~ 
० हश १ 
कक ल्क git eGangotri 
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प्यासा निकर 


० ° ° 
-टपका करता है रक्त, 
'टपकती नहीं क्रांति ऊपर से! 
"तुम इतने नहीं सशक्त , 

'कभी जो हट नसको भूपर से ! 


“तुम घृणा -भाव से भरे, 

'बुणा से पूरित पत्र हृदय का ! 
तुम घृणित पक्ष को घरे , 

-चले करने अभियान विजय का ! 


दुष्टों से नृतन प्रीति, 
क्योंकि वह साधु-विनिन्दक ठहरे ! 
'मारेगी तुम्हें ग्रनी ति, 

घाव मानवता के हैं गहरे ! 


गहरे घाव 


आज तन पर हैं गहरे घाव, , 
भाव भी गहरे हैं मन के! 
क्रोध से आँखें लहु-लुहान, 
स्वप्न आहत भारत-जन के! 


सत्य का भीषण भैरव रूप , 

चतुदिक गूंज रही हुंकार! 
शीश पर सूर्य, जेठ की धूप, 

सत्य से पहला साक्षात्कार ! 
राग अंगारक का आरोह ; 

आग के करा, क्षण चिन्तन के ! 


क्षुब्ध सागर, विचलित हिमवान, 
तप्त भूतल; त्रिमूति धर देह, 

कह रहे--उठ, भारत-संतान, 
त त्याग मिथ्या संशय-संदेह ! 

` परीक्षा ज्योति-भूमि की आज 
A, बज रहे हैं बाजे रण के! 


ह. १ 

गन की > 
० दृष्टि में घुमड रहा है घुऔँ, 

दुराग्रह आया सीमा लाँच! 

I)" १ कहाँ हो, सत्याग्रह के धनी? 

यहाँ सब अंधे सावन के! 


अहिसा महावीर क“ अस्त्र, 

अहिंसा संतों का हथियार! 
अहिंसा से हिसा निःशस्त्र, 

अहिंसा का बल अपरंपार ! 
किन्तु हम अधिकारी हैं कहाँ- 

दिव्य उस आत्मा के धन के ? 


झहिसा, माना, आज अशक्य, 

क्योंकि हम प्राकृत-जन सामान्य ! 
बनें हम गांधी से चाणक्य, 

सुरक्षित करने गृह-धन-धान्य |! 
दुग्ध से नहीं, रक्त से आज 

कृत्य पूरे हों तपंण के! 


उठे प्राणों में पावक-वेग, 

जले बाहर रिपु, भीतर मोह ! 
हाथ में लिये दुधारी तेग, 

नीर पर करे अग्नि आरोह ! 
गूँजाते चलें स्वर्ग का द्वार 

गीत केसरिया यौवन के! 


° 
त्री 
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दुधारी मिली चुनौती हमें 

छिड़ गया है दुहरा संग्राम ! 
पाँव जिसके न युद्ध में जमें 

नले यह भारत माँ का नाम! 
कटे रिपु-सँन्य, हृदय का देन्य ; 

पक्ष दो पावक पावन के! 


कहाँ वह पावक पावन ग्राज? 

सुखी है स्वार्थ, दुखी परमार्थ ! 
कहुँगा कटुक सत्य निर्व्याज; 

पुज्य सुविधा, गहित पुरुषार्थ ! 
घलि में मिले धवल ग्रादशं, 

अश्रु हों जेसे निर्धन के! 


देखता हूँ मैं यह सुस्पष्ट- | 

कष्ट में है हर संज्ञाशील ! 
भूमि की मर्यादायें भ्रष्ट, 

नहीं अब निर्मल गगन सुनील ! 
आज अपमानित आत्मा लिये- 

बीतते हैं दिन जीवन के! 


आधि घर में है, बाहर व्याधि, 

ऊबता एकाकी कत्तव्य ! 
मची है अन्तर्बाद्य उपाधि, 

ऊध्वेरथ अग्नि न पाता हव्य ! 


टं ti ल 
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मूक वाणी, उदास इतिहास, 


क्ष 


हंस ज्यों उजड़े कानन के ! 


छेकती हमें आसुरी शक्ति, 
टेक पर मरे भूमिसुत वीर! 
आर्ज भी भोगों में आशक्ति? 


देश पर गिरी गाज गंभीर ! 
राजनीतिक दलदल के ग्राह- 


शत्रु, मघवा के वाहन के! 


अर्थपति हैं शरनर्थपति आज; 

छत्रधर, क्षात्र-धमं से हीन! 
मनीपी करें दास का काज; 

ब्रह्म-विद्या संकुचित मलीन ! 
स्वार्थ-सापेक्ष, भाव-निरपेक्ष- 

सभी सेवक हैं शासन के! 


रक्त के अश्रु वहाता हृदय, 
प्राण घुटते पिजड़े में बंद! 
'धमनियों का लय हुआ विलय, 


मुक्त हैं बस केवल लय-छंद! 
आज भारत का अन्तःकरण 


रिस रहा है छलनी 


"री 
> |॥ 
शि 0 टर a 2 २ fT || ह 
डर विगत गौरव का श्रीमुख म्लान, 


लाज से गडा हुआ भवितव्य ! 
देवतात्मा वह खड़ा महान, 

किन्तु दिखता न हमें गंतव्य ! 
लडखडा कर ही हो, पर वया न 

खड़े होंगे हम फिर तनक ? 


जाग, झो पौरुष पानीदार, 

प्रकृति भारत की रही पुकार ! 
चुनौती दुहरी कर स्वीकार, 

अवनि-नभ में गूँजे जयकार! 
देश की आत्मा पर तन वार! 

देव बैरी कायरपन के! 


देखना है, यह भारत देश- 

मात्र मिट्टी, कि शेष है राम ? 
प्राण में ग्रान ग्रभी लवलेश, 

या कि बस प्रियहमको निज चाम? 
शत्रु के पाद - पीठ हिमश्ु'ग, 

या कि मंदिर नारायण के ? 
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चित्रैशाला 

वहिहेष्टि छबियों पर रीझी, 

किचित्‌ प्रिय न आत्मदर्शन! 

दीवारों पर तसवीरें हैं, 

दिखता एक नहीं दर्पण ! 
आत्मवितृष्णा इतनी, अपनी - 
छाया से भी हमें घृणा! 
परासक्ति इतनी कि न रहता 
पराभूत मन हुए बिना! 

स्रोत घृणा का निज में, उनमें 

जिनसे प्राप्त निजत्व हुआ ! 

स्वत्त्व स्वधर्म स्वदेश स्वभाषा 

--अस्ति-तत्व निःसत्व हुआ ! 
हम सब भूखे साँप, छछूंदर 
भारत का इतिहास घृणित; 
निगल न सकते, उगल न सकते , 
ग्लानि मात्र मन में संचित ! 

ऐसे में, बहलाने को मन, 

नास्तिक का अवतार हुआ ! 

बह्‌ जितना ही रहा पराया, 

उतना उससे प्यार हुआ! 


मोहक उसके चित्र, मोहिनी 
मिड़की देती बानी में! 
मुढ़ मुग्ध जन रस लेते 

नायक ” की मनमानी में! 
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वोरविहीत मही भारत की, 
कोई नहीं स्वाभिमानी ' 
कलीव नीति का नाम रट रहे, 


सुनते बिके हुए ज्ञानी ! 
कोई नहीं वचा, जिसका मन 


संगय - भीति नहीं छूती , 

संशयात्मा नायक की 

ग्राज बज रही है तूती ! 
वह लाखों में एक, एक है 
ऐसा जिसमें लाख नहीं ; 
आज आत्महारा भारत में 


आर किसी की साख नहीं! 
आज चित्रशाला में अगरिणत 


चित्र उसी के टंगे हुए, 

हर दर्शक की मुग्ध दृष्टि के 

इंद्रधनुष में रंगे हुए! 
दक की हर मुग्ध दृष्टि से 
ह हर रेखा को शक्ति मिली, 
| नायक की मोहन -मुद्रा को 
इर दर्शक की भक्ति मिली! 

भूख श्रात्मविस्मृति की, उसके 

चित्रों से बुझ जाती है; 

मृगतृष्णा की अहरह धारा-- 

| कहीं नहीं रुक पाती है! 
RS. नास्तिक पूण चंद्र, जन - मन का 
कट तृष्णा - सागर ज्वार - भरा ; 
व्य मनमाने नायक के प्रति नित 

क त मोहित मानस प्यार - भरा! 
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आत्महीन मतिहीन लील जो 

स्वार्थो में हैं, सुखी सभी! | 

केसी सुविधा है, अलसाई 

दृष्टि न मुकुरोन्मुखो कभी! 

अन्तविमुख नयन, दुर्बल मन, 

जैसे , भक्त, देव वेसा! 

सायावर मन खेल खिलाता 

जन जन को केसा कंसा! > 

नायक कारण बना काल का; ह ही 

जो चाहा, पाया हम ने! नक 
मन प्रमाद ने कील दिया है, 
नयनों को सुंदर भ्रम ने! 

नायक कौन यहाँ, हर कोई 

नायक है अपना अपना ! 

नायक का हर चित्र किसी की 

आँखों का मोहक सपना ! हु 

माया-मोहित सभी, सजी है 

मायामयी चित्रशाला! | 

कौन यहाँ, जिसने नमुकुर पर | 

सुविधा से परदा डाला? 


अ्रकर्माण्य का स्वप्न 


क्‍या ही अच्छा होता, होता किये बिना हर्‌ काम! 
मरा मरा: की रटन बिना भी सधते दाता राम! 
मिथ्या कहते जग को, हमको वह यथार्थ साकार; 
बिन माँगे मोती -से मिलते यश धन दारा धाम! 


घर बैठे घर भरते, हरि क्या तंदुल के मोहताज? 
जाना पड़ता नहीं द्वारका, सध जाते सब काज! 
` बहती नदी दूध की ब्रज में, मकखी-मच्छर-मुक्त ; 
आतप-वर्षा में गोवद्धनघर धरते गिरिराज! 


किये बिना पुरुषार्थ, सिद्ध होते चारों पुरुषार्थ! 
स्वगे देखते, मरे विना हम; होते पितर कृतार्थ ! 
ऋषि-ऋण रौर देव-ऋरणा भी बस पट जाते स्वयमेव ; 
एक रूह हो क्रालिव होते स्वार्थ और परमार्थ ! 


चारों वेद कंठगत होते, किये बिना स्वाध्याय ! 
बिना दूसरा जन्म लिये, द्विज होता जन-समदाय ! 
पेड़ों पर लग, आँगन में खेला करती संतान; 


अकसण्य का स्वप्न सत्य हो; प्रभु, कुछ करो उपाय ! 
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माता और शिशु 


` आँसु पोंछ लिये माँ ने, सुन शिशु का रोना! 
लगी लिया छाती से हृचना लाल सलोना ! 
भुला दिया वेधव्य-दुःख ममता के क्षण में , 
क्षीर-सिंधु बन गया हृदय का कोना-कोना:! 


दिखा दिवंगत धनी उसे ग्राँचल के धन में, 
कुलदीपक की ज्योति जगमगा उठी नयन में ! 
नयन भुके, टिक गये अधर शिशु के मस्तक पर , 
उदित हुआ सुख का शशि दुख के शून्य गगन में ! 


शस्यश्यामला घरा सहश आँचल लहराया; 
देवनदी-सी--दटूध पिलाती माँ की--काया ! 
मंदिर की प्रतिमा है या करुणा को कविता, 
किसी दिवंगत सेनिक की वह विधवा जाया ! 


पाँवों में बिछुए न, कलाई खाली-खाली ; 
उषा न होगी कभी, निशा केशों में काली; 
नोंद नहीं नयनों में, बिन्दी नहीं भाल पर, 
वह एकाकिन है, इकलौते बेटे वाली! 


_ लो, वह लोरी गा कर, शिशु को सुला रही है ; 
बैठ भूमि पर नभ से निदिया बुला रही है! 
दीपक की निष्कस्प नियत निर्धूम' ज्योति वह, 


„ नये सूर्यं के लिए पालना झुला रही है! ८ > 
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वृत्तंमान का पलना है, पलता भविष्य है ! 
सोता है शिशु, इवास बना चलता भविष्य है ! 
भारतमाता करती नव भारत का पालन; , 


वत्तंमान की दीपशिखा, जलता भविष्य है ! 


माता का यह लाल शत्रु का काल बनेगा; 
सीमाग्रों की ढाल, श्रचल दिगपाल बनेगा; 
बदला लेगा रिपु से ग्रपमानित भारत का , 
शुभ्र हिमालय फिर भारत का भाल वनेगा £ 


आत्म-ज्ञापन 


हारे हुए व्यक्ति की बातें बढ़ी-चढ़ी ` होती हैं; 
चढ़े हुए स्वर में गाता. है व्यग्र हीनवल गायक ! 
मेरे मन के तार चढ़े हैं, स्वर न रहा स्वाभाविक ; 
जो न मुझे सुखकर, हो कैसे औरों का सुखदायक? 
नें इस लायक नहीं कि थाहूँ भ्रवगाहूँ जीवन को; 
छोटा-सा तिनका हूँ, तिरता रहा समय के नद पर! 
श्रम है या विश्वास कि मैं भी अंश ग्रखिल आत्मा का , 
आस्था को ईर्ष्या न हुई है बालि-तनय के पद पर! 


एक ओर परमाणु, दूसरी ओर विराट्‌ पुरुष मैं; 
वह भी हूँ, जो इन दोनों के बीच विविध बहुधा है! 
मैं माध्यम, मध्यस्थ और मैं ही ऋत-चक्क-प्रवत्तेक ; 
वसुधा का लघु कीट, कीट वह जिसके हित वसुधा है ! 
स्वत:सिद्ध जो नहीं, नहीं जो श्रात्मानंद-विहारी , 
अपने बारे में कहने को व्याकुल विवश हुआ है! 
मैंने भी मैं का विज्ञापन बारबार किया है, 
आधे द्विज की तरह शपथ ले, अपना सूत्र छुआ है ! 


मैं मार्गी कवि नहीं, मनीषी परिभू और स्वयंभू ; 
साधारण प्राकृत जन जैसा है दैशिक आंदोलन ! 
थोड़े को तुम बहुत समझना, यही प्रार्थना मेरी; 
नीरव नभ में नहीं, अतल में करता हूँ अवरोहण ! 
अपने बारे में इतना ही कहना शेष रहा है; 
ध्वनि-विहीन मैं कह न सका जो, प्रतिध्वनि उसे कहेगी ! 
अतल भील में मेरा प्यासा निर्मेर सो जायेगा | 
“प्यास कहीं मन के कोने में सब दिन लगी रहेगी! . 
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शाब्दु-फूल 


शब्द न हो आभरण; 
शब्द बने आचरण); 
शब्द तत्वमूल हो, 
फूल हो उदाहरणा! 


रंग रूप गंध ज्ञान; 
शब्द हो स्वयम्प्रमाण ! 
देवता प्रणम्य हो; 
शब्द फूल के समान! 


अर्थ हो कि परम अर्थ , 
शब्द सिद्ध हो समर्थ! 
हेतु हो, हितू रहे-- 
शब्द-फूल हो न व्यर्थं ! 


भाव ज्यों उमंग में, 
बिम्ब ज्यों तरंग में, 
पान-फूल की तरह 
शब्द हर प्रसंग में! 
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शृद्ध हो विकार में, 
बुद्ध हो प्रचार में; 
सुरुचि सूचिका बने, 
जोत रहे हार में! 


राम. रहे/«शवास में; 
आस हो सुवास में; 
शब्द - फूल - पंखडी-- 
हास चिद्विलास में! 
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| मधुर मीत को 


काल - सर्प डस लेगा मेरे पुष्प गीत को, 
ढँक लेगा धूसरित दिभंचल, मुग्ध प्रीत की ! 
एकाकीपन ही तब मेरे संग चलेगा-- 
कौन छीन लेगा पर मेरे मधुर मीत को ? 


Seo SENN RAD, 
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कितने क्षणिक मधुर क्षण आए, चले गए जो; 
जिनके द्वारा क्षण क्षण पर हम छले गएदो; 
भूल गया था तब मैं निज एकाकीपन को; 
बिछुड़ गए पर जव प्रकाश के तले गए दो ! 


मेरा छायापुरुष और मैं, विलग हों गए ! 
चकाचोंध की वसुधा पर, हम कहाँ खो गए ? 
किन्तु आज दो मीत मिले फिर बिछुड़ विछुड़ कर, 
मधुर क्षणों की क्या चिन्ता ? वह गए, सो गए ! 


भूल गया मिल कर जिससे मैं निज ग्रतीत को , 
सोंप दिया मैंने भविष्य उस मधुर मीत को! 


शा 


> प्यासा तिकर `. 
Gango 


पूर्वा और अपूर्वा 
कहाँ गई जुन - मन - कानन की मृदु मर्मर हरियाली ? 
'इमिल, हेमल मुवा धवलता; धुसर, केसर - थाली ! 


परा प्रकृति के संग पुरुष का वही सनातन नाता, 
अहंबुद्धि - वेष्ठित मानव ही उसको देख न पाता; 
तिल की ओट पहाड़ हुआ, क्यों ऐसी नजर घुमा ली? 


अणु की मुट्ठी खोल, मनुज ने तिल का ताइ बनाया; 
बद्धमुष्टि बन-वन कर हमने यों ब्रह्माण्ड गॅवाया; 
बन `संवेदन - शून्य, हृदय का कोष कर दिया खाली ! 


कभी राम-पद परस वनी थी पतिता भी कल्याणी; 
राम-भक्ति के विना वनी अब मनोभूमि पाषाणी; 
राम - विमुख माँटी की पुजा ! कसी विमुख प्रणाली ? 


नील गगन गोपाल, धरित्री श्रब भी गोमाता है; 
क्षीर - सिधु विज्ञान -ज्ञान का अब भी लहराता है; 
= अव भी जन जन के मन में है मधुवन शोभाशाली ! 


-इसीलिए कहता हूँ, तज कर परिधि, केन्द्र अपनाग्रो ! 
आहंबुद्धि को सीमा लाँघो, फिर व्यापक बन जाग्रो ! 
“रमते राम बनो, फिर विचरो ब्रज ब्रज बन वनमाली ! 


ससाना, वदल' गया युग; बदले युग के इष्ट - पुजारी! 
७ .७_ युद्ध और आयुध भी बदले, असुर और असुरारी! | 
किन्तु स्वार्थं परमार्थ आज भी. जुझ रहे बलशाली! 
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देहिक ऐहिक सीमायें थीं, हैं भी, सदा रहेगी; > 
ह ` (र (देह आनंद देव की वह तित शरण गहेगी? | 
फूल चढ़ाओो, दीप जलाश्नो, गाग्रो फिर गीताली [१ 


ळे मूल वही है, फूल नये हैं, हतन हैं पँचडियाँ ! 
व्र पूर्वा और अपूर्वा दोनों परम्परा की कड़ियाँ !' 
हि 20: दीप नये, पर ज्योति सनाहज्ञ; नित-नवीन दीवाली !.' 
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करवट बदली . 


करवट बदली, फेर लिया मुँह 
ˆ धरती ने सूर से! 

थी मेरी नासमभी, समभा--- 

सूरज डूब गया है! 


वार बार मुंह छुपा रहा हँ, 
तुमसे आँखें चुरा रहा हूँ, 
पार तुमसे क्या छुपा रहा- 
तुम भले रहे, मैं बुरा रहा हूँ ! 


- भाग्य नहीं, मानव ही रूठा 
भाग्य और ईववर से ! 

दुनियाँ यह समभी, दुनियाँ से 
ईश्वर ऊब गया है! 
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शीतळ क्यामल छाँह 


मौन की शीतल श्यामल छाँह , देवि, तुमको शत वार प्रणाम 


` तुम्हारे आँचल में अज्ञान -ज्ञान "पाते आश्रय विश्राम ! 


` स्य-इयामल ग्रवनी पर, देवि, तुम्हीं कविता की श्यामा धेनु ; 


मनीषा की कनकाम्बर ज्योति, तुम्हारे श्याम खुरों की रेणु; 
तुम्हारे वन में श्यामल वेणु बजाता गोपालक घनश्याम ! 


सघन: वुन का मर्मेर-संगीत, नील जल को सरिता का गीत 
नील गिरि, नीलाम्ब्रुधि, नभ नील, सभी कुछ, जो दिककालातीत , 
तुम्हारा ही आँचल विस्तीणं फहरता दश दिशि श्राठों याम ! 


विष्णु की माया हो तुम, देवि , तुम्हीं यम की करुणा का स्रोत ! 
शंभु का मानस - हंस - विलास तुम्हारे रस से श्रोतप्रोत! 
तुम्ही हो प्राप्ति, तुम्हीं हो व्याति, सार्थ वाक्यों में तुम्हीं विराम ! 


गोद में मुझे उठा लो, देवि , तुम्हारा शिशु हूँ परम अवोध ! 


'जगत्‌ कोलाहुलमय ग्रावत्ते, क्षिप्रगति चलित चक्र ग्रविरोध ! ` 


तुम्हारा वक्षस्थल सुविशाल कांति का लोक, शांति का धाम ! . | 
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